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अथ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का विज्ञापन ॥ 
विदित होकर यह कष्ण यजु्वैद तेत्तिरीय शाखाकी संहिताके 
बराह्यण॒ भाग सम्बन्धी तैत्तिरीय नामक उपनिषद्‌ ( बह्मविधा ) 
डे, तिसका जो श्रीपरमहंसं परि्जकाचाय्यं श्रीशुङ्राचाय्ये 
जी छृत महाभाष्य अरु तिसपर आनन्दगिरी टीका है, तिसके 
अनुसारी सूलमन्त्रसंहित यह भाषा भाष्य मँ अति्रस्पन्ञ अ- 
विद्वान्‌ने अपने शुरु महायज्ञ श्री १०५ स्वामी अद्यानन्द सर- 
स्वतीजी महाराज की-कयारष्ि ॐ -वलसे, अरु सवे जनोपकारी 
परमधार्मिक बह्मनिष्ठ युशीनवलकिशषोर (सीमाई,ईं) की आज्ञा 
से अनुवाद किया, अरु इस भाषाभिष्यकौ श्रीद्धिजव्र पणिडितराज 
पिताम्बरजीं महाराज की. टीकानसारही' आनम्दगिरीः टीका, 
ष्य, अक्षरा्थ;को रायः लेख किया, अरु कड स्वकल्पित भी 
है, अतएव सर्वसुक्ञ विवेकीजनोंसे धार्थना कंरताहें कि इस भाषा 
भाष्य अनुचित ज्ेखह््ा हो. तिसको सुमा सेवक पर छृपा- 

पर्वक.क्षमा करना. :-----; -- ० 


स चिह्वानां सूुचीपत्रम्‌.॥ . ˆ 
-.१ पु्टक्षरो मेँ उपनिषद्के मूलमन्त्रं ॥ 
२५. इस चिह्णान्तर भावानूुवादमे मूलश्ुतिके वाक्य ॥: 


३ <... > इस चिह्णान्तरमं मूलत श्वुतिवाक्य के अक्षरां ॥ 
-8 { ,. ] इस चिह्ठान्तर मँ आनन्दगिरीका अनुवाद ॥ 
-भ.८८.. * इस चिहृन्तर मे अन्दश्चुति स्परतिश्यादिको के प्र- 
2 माण अरु तिसके निकटही तिंसका अक्षरार्थ इसे . 
५ चिद्ध.क पव ॥ 
;-६ %५. . ” इस चिह्ान्तर भरमाणमे केवत श्चुतिवाक्धाथ ॥ 

७ 1४... इस चिहान्तरम भाषाकार करके कास्यित्‌ विवार ॥ 


1 इति ५. ि 


एकमेगोिती वतप 
# [8 क क ॥ 13 
करष्ण॒यज्ञवदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
-श्रीमच्छैकराचा्य॑ङृतभाष्यानुसारभाषाटीका प्रारभ्यते ॥ 
तत्रादौ भाष्यकररङृतमेगलाचरणषू्‌ १ ` , ` 
ॐ यस्माज्जातं जगत्स यस्मिन्नेव विलीयते ! ,, 
येनेदं धास्यते चेव तस्मै ज्ञानास्मने . नमः ॥ ` 
0 19 

यजुर्वेद की शाखलाकेभेदरूप तैत्तिरीय उपनिषद्का [वेदव्यास 
जीके शिष्य वैशम्पायन चछषिके पास याज्ञवल्क्यच्छषि च्मादिक वि- 
याथीं रह्मचय्यादिवरत धारण कयि यञुवेदका अध्ययन करतेरहे, 
तहा किसी एक निमित्तको पायके वैशुम्पायन्छषि को जहयहत्या 
आसह, तिसके निवारणार्थं सो वैशम्पायनचऋछषिं या्ञवस्क्यसे 
इतर अस्पन्ययवातते-अयने विद्याथियोके अर्थ नियाचरंस (पा 
यरिर्चचरूपकमं } करनेका उपदेश करतेडुये, संब उ सुनि से उ- 
तम्‌ अधिकारी, भोद़ यवसे याक्ञवस्वयच्छषि ने पाथेनो क्षिया 
कि हे भगवन्‌ ! यह.अतिकटिन धकार का नियमाचरण इनवालक, 
विद्यार्थियों सेहोना अशक्ये, रमे परिपक वयपालाहौं अरु श- 
रीर करकेभी ट्‌ हों अतपव अकेलाही म इस कठिन नियमाच- 
रोको करके खपकी अह्यहत्या निवारण.करनेकौ समथ, ताते 
अप इन कठिन एनैयमाचरण करनेकी सुशको आज्ञा करिये । 
ईत भकार जब याज्ञवर्क्य ने अपने उङ्क गुरुसे विनय किया तथं 


' मेगलाचरण 1.. । ड 


बरह्महत्या होनेके सम्बन्धे जिसकी बुद्धि विपर्यय हुईं है (पाप- 
कर्मो से अवश्य. वुद्धि विपरीत होती है) ठेसा जो वैशंपायनच्छषि 
सो याज्ञवस्व्यपरति कहताहा कि.हे याज्ञव्रस्क्य ! मै मानता हौं 
फे तू बड़ा गविष्ठ है ओर इन बाद्मणोके बालक वियाथियो का 
अंपमनिं करतां है अतणवं अब त्‌ सु्ेसे च्ययन करी हई 
वि्याको स्यागु.कंर, नःकरेगां तो तेरे अथं शीघही-मरशका हेतु 
शापे देऊगा । इसप्रकार वैशपायनने कोधित हो रहा तंब याक्ञ- 
वल्क्य चऋछषि-उंस शके भय से तिस अध्ययन करीं हद वेदविः 
द्ाकतो गज. करिवावंत्‌ं योगवेलसे वमनं करके स्थागेताहूं या, ` तव 
तिस याज्ञवस्कयं करके वमनं करी हर विंद्योको अन्य कहंएकन्रा- 
हयणोके.ालक विव्या्थियोनि अपने गुरुकी आक्ञासे अपने चिषे 
तीतर नाम पक्षी विशेषका रूपधारके वो विया महण कर लिया, . 
तवं से उसविद्याकौ नाम तेत्तिरीयविरयां हा, अर्‌ जिनं ब्राह्मणे 
नें उसं विद्यो को धरिण किया सो स्वं जाह्मण तैत्तिरीय शाला 
` बाले विख्यात हुये 1 अरु उनके वशे . जो है. सोः आजं पयैन्त 
तैत्तिरीय. शाखीवांले केहेजाते है । ओ ` तिस. तैत्तिरीय शाखाका 
यह उपनिषदं भी तैत्तिरीयं उपनिषद्‌ कंडाजाता हे ] उ्यांख्यान 
करनेको इच्छतेः व भगवान्‌ भाष्यकार तिस तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
विवे भरतिपादन किया जो ब्रह्म सो .जगतके जन्मादिकके कारणपने 
रूपं तटस्थलक्षणसे [जो लक्षणं: कदाचित्‌ ( किसी कालविषे ) 
हमा यावतकं (-एथक्‌ करनेवाला ) होय तिसको तटस्थलक्षणं 
कहते हं “जेते. देववत्तंके एहष्रवेठा जो काकनामं पश्ची सोया 
नृत्‌ उसं शहर स्थितहे तावत्‌ उस रृहको अन्यहोतसे एथक्करके 
ललावताहेःकि देखो जिसयहपर काकनामः पक्षी. -वैठा-हे.वो द. 
` वदन्ता -श्रहःहैः इत प्रकार वो काकप्षी देवदत्तके रहफा .उपल- 
क्षल है, तैेही जगतके-जन्भादिकोंका -कारणपना-जो हे सोः क- 
दाचित्‌. (अक्ञानवशाः निषे वा.खं्टिकाल विषे.) हा वेदबाद्यमतः- 
वादियोकरके कल्पित जो परमाणु प्रधानादिंकजगत्‌के कारण ति- - 


( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1 
44 ५ ( वि ष , शुरंस्तुति ॥ `` 9 
येरिमे गुरुभिः पूर्वं पद्वाक्यत्रमाणतः। व्याख्याताः 
स्वैवेदान्तास्तालिस्यं ्रणमाम्यहम्र ३. छ 
नसे उयावसैक (रथच करनेवाला) होनेसे सो ्रह्मका तरस्थलक्षण 
डे] मन्वयुद्धिवाले पुरुषों के मर्थं सामान्यभावकरके लक्ष्यकरश्या 
हे म ।"“सत्यं ज्ञानमनन्तं नह्य 1" इत्यादि परमाणसे सत्यचेतन्यः 
स्वादि स्वरूप लक्षण से [ जो लक्षण सवैदाहुखा व्यावसैकहोय , 
विसक्रो ` सरूप लक्षण कते है, जसे -स्वकाल वसमान हुमा 
देवदत्त के हका अन्यो से व्यावर्तक ( एथक्‌ करनेवाला ) 
जवलन ८ श्वेत ) पना वा ऊंचापना सो उस देवदत्तके हकत स्व- 
रूप लक्षण हे, तैसे सस्य ज्ञानादि रूपषना जो है सो नह्यतिषे 
सवेदा. स्वरूपभूत वन्तमान ह अविव्यादिको से. ठयावत्तैक 
{ एथद्ध करनेवाला ) होनेसे सो ब्रह्मका स्वरूप लक्षण है ] वि- 
शेषकरके निश्चय किया दहै, तिस बह्म को -नमंस्कारके मिसका- 
रके संश्षेपसे लक्ष करावे ह ८“ यस्माज्जातं जगतसर्यं यस्मिन्नेव 
विलीयते । येनेदं धार्य्यते चैव तस्मे ज्ञानात्मने नमः. : जिससे 
सब जगत्‌ जन्मता हे जौ जिसविषे लीन होता हे-श्यी जिसकरफे 
यड धारण किया. तिस ज्ञानास्मा को न॑मस्कार करते हैँ: 
त्‌ जिस, ज्ञानस्वरूप . परमात्मा परनद्यसे यह समस्त कार्य 
कार्‌ नामरूपास्मक जगत्‌ उस्पन्न होता हेमो जिस करके 
आरण किया वन्त॑ताहै ओ परिमाणे जिसनिषे लीन होताहेतिस 
महाकारण .परमाश्रय. सवौधिष्ठानको नमस्कार करते ह ¶ 
-“' हे. सौम्य ! अबशरुभक्तिको विधाकी भाक्तिबिषेजो सुख्यतासे 
कतत साभनपनाहे तिसको भकट थसिद्ध करनेकेर्थं रनक 
भराम करते जिन गुोकरकेषद्वास्य रो माण (व्याकरण, 
सभम न्याय ) इनके विवेचन श यह्‌ सेवेदास्तशाखका या. 
. स्यान.करतेह तिनसदृशुरुभोके-अ मेँ नित्य ₹ प्रणाम करतां 


; -संगलाचरण। ` (१ 


` ~ तेत्तिरीयकसारंस्यमयाऽऽवार्थपसादतः । विस्पषटार्थ- 
रुचीनां हि व्याख्येयं सस्प्रणीयते २॥ ` ` 
<` हे सोम्य ! अव व्याख्यान करने को इच्छित जो यंथतिसका 
कथन करते है" {. मनुशाखरके वोधवाले पुरषो को पदोसेही पदों 
के अथं की स्यति काः संभव हे ताते, अर पदोकरके स्मरणे 
पदाथोकि सम्बन्धकोही वाक्याथैरूपताहे ताते, मौर सुत्रकारकरके 
उपनिषदोके तात्पयै को. निरूपणा होने से भिन्न व्याख्यान 
का करना व्यथं है । यह शुङ्का करके कहतेहे। यहा यह अरथ॑है . 
कि अशाखज्ञ मन्दज्ुद्धिवाल्ञे परषों को स्वतःही सर्व पदे के अर्थो 
की स्यति होने का. असम्भवहे ताते, उपनिषदृगत सवै पदों के 
अधोके विशेष करके निःसंशय ज्ञान होनें को इच्छते है तिनके 
उपकारार्थं पृथक्‌ ठयाख्यौन करनेका पारम्भहे, ।निस्यष्टा्थरुती- 
नांहि । विशेष करके स्पष्टः अर्थकीं रुचिवाले के अर्थ > ।*भया 
ऽऽचार्यप्रसादतः"। मकरके भाचा्यके भसादसेः 1“ तेत्तिरीयक- 
-सारस्य व्याख्येयं सम्प्रणीयते * < तेत्तिरीयक सार॑का व्याखान्‌ 
सम्यक्‌ कियाजाताहै अथात्‌ विशेषकरके स्पष्ट अर्थ के जानने 
की इच्छावाले पुरूषो के.उपकारार्थं सुककरके माचा्यके प्रसादसे 
इस तैत्तिरीय उर्निषद्‌ के सारका सम्य भकार व्याख्यान क्षि- . 
-याजाता है ॥ हे सोम्य उक्र भ्रकारही इस समयशायः बहतसे 
मनुष्यो की संस्छृत. विया मं प्रदत्त न होनेसेउनेको षद पदार्था 
का ज्ञान रंचकमाच्रभीं नहीं अरु उन सर्व पुरषे से किसी एक 
पुर्यशील पुरुषों को अपने पूवं के अनेक जन्मों के उत्तम.कमे 
-संस्कारोके भ्भावसिं उपनिषद्‌ विदया.करके धतिपाय्यःजो मात्म. 
तख तिके जानने की -इच्या होती हे तिन पुरषो के उपकाराथं 
इस सांप्रतंकालके शरेष्ठ महास्मा पुरुषोनि उपनिषंदादि बहत से 
संस्कृतयरन्थो को देशीय.साषावराणी मे लिखाहै, यह उन महात्मा 
पुर्बोका स्वजनों पर परम उपकार है । हे ्रियदशैन ! यह आस्म- 


तत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


विया स्नातनसेही अतिगु्य ओ दुःप्राप्य है, इस वियाका कहने 
सुननेवाला लाखो मनुष्यों सै कोड एक विरला होताहे, अर 
श्रुति स्ष्रति भी देसाही कहती हे । तथाच 1“ श्रवणायापि बहुः 
भियो न लभ्यः श्वुएवन्तोऽपि बहवो यन्न विदुः । अश्चयोक्ता 
कुशलोऽस्य लन्धाऽऽश्चर्योज्ञाताकुशलादुशिषटः "। ।“मनुप्यार्णा 
सहस्रषुकश्चियनति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कशविन्मां वेत्ति ` 
ततः” इत्यादि, अतएव अव सावधान चित्तकर के इस तेत्तिरीय 
आदि उपनिषद्‌ ब्रह्मविदा को सम्यदूपरकार श्रवण मनन निदि- 
ध्यालन करी २॥ 
अथ शिक्षाध्यायरूपा प्रथमावज्ली प्रारभ्यते. ॥ 
हरिः ॥ ॐ ॥ शं नो मित्रः शं वृरुणः शं नो भवतव- 
यमा! शेन इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुकमः ॥. 
नमो ब्रह्मणे \ नमस्ते वायो । त्वमेव भत्यक् ब्रह्मासि 
खमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि । स्यं 
वदिष्यामि ! तन्मामवतु } तदङ्वारमवतु । अवतु माम्‌ 
मवतु वक्वारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः ॥.१॥ 
इति भ्रथमोऽनुवाकः ॥ 

“हे सौम्य ! [ कस्पके विचार सही उपनिषद्को पाक्त अर्थवाला 
.होनेसे ओर उपनिषद्का प्रयोजन जो मोक्ष तिसके कम्मकरे 
ही सम्भव से. इस उपनिषद्का एथः व करनेका भारंभ 
करना युक्त नहं । इस शङ्खा को दूरकरनेके अर्थ यहां प्रथम कर्म्म 
कड के अथ को कहते । ] ह 
` हेसोम्य, | यञ्वेद बिषेइस तैचिरीय उपनिषद्‌सेपूर्व्थ निषे 
सितार के क्षयार्थं नित्यरूप अरु फलाथीं पुरुषो के काम्य 
स 

षकं अथं को यहां कहते ] अव इस तैत्तिरीय 
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उपनिषद्‌ बिषे.कम्मके अनुष्ठानके हेतुकी निद्तिके अर्थ बरह्मधि- 
वाका मारम्भ करतेहे। [ कमेके्नुष्टानकाहेतु नियोग (नियम ) 
है तिसको भमाण्‌ करके सिद्ध होने से विव्यासे विरोध नही है। यह 
शङ्खा करके करै है । यहां यह तात्पर्यं है कि इसका यह साधन है, 
` इसप्रकार पथमशाछर करके बोधन करिया है । जिसकी जहां अभि- 
लोषा हे सो कामना से तंहांहौ भदत्त होता हे, एतवर्थ नियोग 
को षद्त्ति करने की सम्भावना भौ नहीं ] कम्मका हेतु कामना 
होती हे क्योकि पुरुषो री पवर्ते ताते । अरु पणकाम पुरषौकी 
' कामना के अभावहूये अपने आप आत्मा विषे स्थिति होनेसे, क- 
म्मे विवे प्रदृ्तिका असम्भव है। [ वांदित विषयकी घासिकी काम- 
नाकी निडत्ति धिषे हेतु आत्मव्रिया नहीं है, अतएव कम्मके हेतु 
की निदत्तिके अर्थं भात्मविदाकाश्मारम्भ क्यों करतेहो, यह शङ्खा 
करके कहते हे । यहां यह अथै.हे कि वाभ्ित्‌ विषय की भासिसे 
तिसंकाल विषे कामनाकी शान्तिमाव्रही होती हे, परन्तु कामना 
का नाश नहीं होता, स्योकि पुनःभी विषयादिकेों की आकांक्षा 
श्मादिकदेखने जिषे भवते है । अरनिरंकु शु ।““आर्मेववस्तुनान्य- 
त्ततोऽस्तीति "1 :अस्माहीषस्तु हे ताते अन्यनही > इस रूपवाले 
श्माताकी कामना भीं आत्मकामपनें के होने से होती है, क्योंकि 
वाञ्छित वस्तुक इच्याका अभावहोने से । ओ जिसकरके आस्मा 
के ओद्रेत परमानन्दरूपको न जाननेवालाही पुरुष. भिन्न. विषयों 
को देलतसन्ते कामना करता है, ताने कामको आत्मविषयकच्म- 
मि्यारूप भूलवाला होने से एक अरमविव्याही तिसकी नित्नि 
का हेतुहे ] आत्मा की कामना के होने से पुणकामना होती है 
[ आत्मविव्या कामनाकी ष्रिरोधी होवे तो अस्तु, परन्तु कम्मे के 
हेतु की निदत्तिके अर्थं बह्मविव्याका आरम्भ करते हँ इसभरकरार जो 
वुमने कहा सो किस प्रयोजन से कहा इस श॒ङ्कापर कहते हे 
यहां यह सिदध कि परमानन्दम॒यरूप परमात्मा को लेके यह्‌ 
श्रुति कही,हे । इस प्रकार प्रथम कम्मैकाणड कंरके अधरा अथं 
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वाली होनेसे, अरं कम्म से अघटित जो मोक्षरूप प्रयोजन तिस 
वाली होने से उपनिषद्के व्याख्यान का श्रारम्भ घटितदही ह ] 
आत्माही ब्रह्महै तिसके जाननेदाले को परव्रह्ही परासि अगे 
कहगे । अत्व अविद्या की निब्त्ति के हये अपने आत्मा विपे 
स्थितरूप परत्रह्मकी धाति होवे हे, क्योकि 1“ सभयं प्रतिष्ठां वि- 
न्दते \““दतसानन्दसयमारमानमुपसंक्रामतीत्यादिश्चतेःः" :शं- 
काको दूरकरके इस आनन्दमय अभय प्रतिष्ठा ( श्रय ) रूप 
मात्मा को प्राप्त होता हे › इस श्चुति के भ्रमाणसे [ पुनः मार 
भवादी के प्रयोजन को कहते है, रह यह्‌ अर्थं हे किं भास्यन्तिक 
अगामी शुरीरकी अनुत्पत्ति के होने से स्वरूप से स्थितिका नाम 
मोक्षहे, अरु शरीरकी जो अनुपपत्तिहे सो शैरोर्पत्ति के हेतुक 
अभावसेही होवेगी, तच ज्ञान के अर्थं उपनिषद्‌ के आरभसे क्या 
प्रयोजने ]॥ शुद्ख, जो के काम्य अरु निषिद्ध क्के यनारंभ 
से,. मर प्रारउधक्मका मोगकर के क्षयरोनेसे अर नित्य विहित 
कर्मो के अतुष्टानसे, सच्चितादि पापो के अभाव होनेसे, विनाही 
प्रयललके क्रिये स्वस्वरूप से स्थितिरूप मोक्ष होवेह [ यहां अन्य 
मत को भी कहते है, यहां अथं यह हे क्ति जे स्वर्ग के साधकज्यो- 
तिष्टोमादिक कमे हे सोई मोक्ष के साधन है, क्योंकि स्वग पद 
के मर्थरूप निरतिशय भीति के मोक्षसे अन्य ठिकाने (मोक्षका) 
असस्भव हे ताते, क्योंकि ।' स्वर्ग से अन्यस्थानसे "1 शरीरकेहोते 
छश अवश्य होता हे ताते ] अथवा स्वरम शढदकी वाच्य निरति- 
शय तिह सो कम्मैरूप हेतुबाली हे, ताते कर्म करकेही मोक्ष 
होता हे ¶ सो कथन्‌ बने नही [ अच एक भविकवादीके पक्षरूप 
भथम करी शुकावाले मतका निषेध करते है, यहां यह अर्थ 
18 यव्यपि मुमुशचु वर्तमान शरीर करके काम्य अरु निषिद्ध कर्मो 
का भारम्भ्‌ न्‌ करेगा, तथापि।अनेकजन्मों के । अनेकश्रकारके 
संचित कर्मो के सम्भव से पुनः श्रीरोत्पलति के देतु का अभाव 
'मलिद्ध हे ] क्योकि कम्मको अनेकरूपता हे तातिः ! अरु जिस 


शिश्चाध्याय पथसावह्ली १ 


करफे फल के आरंभक आ अनेक जन्मान्तर धिपे किये विरुद 

फलवाले [ षिशेष करके सबही संचित कमं भिलके एक शरीरकी 
` 1* उत्पत्तिका 1 आरेभकरेर तहां सवैकभोकाउपभोगसे क्षयेद्ने 
करके संचितक्मही नही है, इस शंका के निवार्णाथ यहां गिर 
फलवाले' पेता कहा है ! यहां यह अभिभ्रायहे कि स्वर्ग नरकरूप 
फल वाले उ्योतिष्टोमादि असब्रह्महर्यादि कर्मो केएकही देहबिषे 
भोगकरके क्षय होनेका असम्भवेहै ताते, अरु विशेषकरफे इसजीव 
को एकही शरीरम सर्वकर्मोके फलो के अनुभव होने धिषे पमाण 
का अभाव है ताते, वलवान्‌ कमकरके प्रति्वेध को प्राप्ये दुल 
कर्मी स्थिति सम्भवेहे ] अनेक कर्म सम्भवेहै, एतदर्थं उनकर्मौ 
विपे फलके आरम्भसे रहित कर्मोके पक जन्मविषेउपभोगत्तेक्षय 
होनेका असम्भवे ताते. शष कर्मरूप निमित्तिसे शरीरके रम्भ 
होने का संभव अरुशेष कर्मके सदद्धाचकी सिद्धिहोती हे । क्योंकि 
1“ तय इह रमणीयचरणा अभ्यासोह यत्ते रमणीयां योनिमापये- 
रन्‌ "1 1““ ततः क्मशेवेरेत्यादि "1 श्वतिस्परतियों करके जो यहां 
शुभ आचरण करतेह सो श्चभ योनिको पराहते हैः अर "तिसंके 
पीले कर्म शेषकरके'। अर्थात्‌ मस्ण को पाय अपने कम फलका 
अनुभव करके पुनः कम॑ शेषरहे जन्म को पावता हे । इस प्रकार 
ष्मनेक्र प्रमाण हे ॥ अरु जो देसा कटे किं, इए अनिश फलवाले 
अरु फलके आरंभ से रहित कमेकिश्चयार्थं निस्य कर्म हे, सो क- 
थन घने नरी, क्योकि तिल नित्य कर्मकेन करने विषे परस्यवाय 
होने का श्रवण है ताते 1 अरु पापणशुव्द्‌ जोहै सो अनिट फलका 
वाची हे ! अरु नित्यकं के न करने रूप निमित्तवाले दुःखरूष 
आगामी पाप के निवारणार्थं नित्यकर्म है, परन्तु एलके भारंभसे। 
रहितं संचित कर्मा के क्षयार्थं नहीं, इसभकार अंगीकार करनेसे 
यथपि लके आरंभ से रहित कमो के क्षयार्थं नित्य कमेक मा- 
निये, तथापि वो अश्युभ संचित क्मोकिहीक्षय करगे शुभको न्दी, 
क्योकि नित्य कमो का अरु शुभ कर्मोका परस्परमे विरोध नष 
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ताति ! अरं इष्टपलवाले करमेको शुभरूप होने से तिसका निस्य 
विहिति कमो सेविरोधनहीं सम्भवे हे, शभ अरे अश्मकादी वि- 
रोधयुक्ठहे । अरु करूप ध ज्ञान के अभाव हदीनेसे 
निदत्तिका अभावहे ताते सवैकर्मोके क्षया संभव नीहि । जिख 
करके अनारमवेत्ता पुरुषकोही काम (कामना > हे क्योक्रि बो अ- 
मार्मरूप फलकोही विषय करमेवाला हे ताते! छर अपने ्रास्मा 
बिष काम्‌ (कामना) का असस्मच हे क्यौ अपना अष आरमा 
निस्य प्रात है ताते, याते आप आस्मा परब्रह्म हे देसा कहा है । 
ओओ नित्यकर्म का जो न करना सो अभावरूप हे, तिस सभाव 
रूप कम से भावरूप पापका होना असम्भव हे । [1** अकुञैन्‌ वि- 
हितंकसं निन्दित समाचरन्‌ । भसनजेश्चेन्दरियायेषु नरः पतन. 
पृच्छतीति" विहित कर्मो को न करता हा, अर निन्दितकर्मो 
करो करतारा, अरइन्दरियोके विषयों विषेासक्र हु, मयुष्य 
पतनको पावताहे । देले पावतहि इस क्रियापद धिषे स्थित शत- 
भत्ययसे क्के न करनेको भी पापका निमित्तपना जानाजाता 
हे । यह शुका करफे कहतहे । यहां यह्‌ अर्भ है कि जव यथावत्‌ 
नित्य अर नेभित्तिक कर्मोका अनुष्टान होता तों तच संचित कर्मो 
का क्षय होता, अ जब यह पुरषं विहिति कमै न करेगा तव त्तिस 
करके पाप होवेगा, इसभकार भेष्टपुरुषों करके सक्ष्यकरायाहै) ताति 
शवृभरत्ययको अन्यथा अ्थवालां होनेसे तिसके वलकरके निहित 
क्के न. करनेबिषे पापी हेतुता जानने को शुष्य होती सही] 
याते पे के संचित पापां से भातत होनेवाल्ली पापरूप क्ियाका 
त्यकन्‌ कान करनाही लक्षणैः इसभकार ।“अगुवन्विहितं 
, कर्मेति शरहित कोको न करता, । इस वाक्य विषे उक्र 
शएदश्रस्ययका असंभव नहीं हे [ “ क्रियाके लक्षण अरु हेतुबिषे, 
तथकार शचभरस्यय को. उमयस्यानमे व्रिधान कषियेहुये तिनमें 
ए्याकी हेठताकोही तुम क्यों नहीं हण कहतेहौ। तहां करते 
% इसका भरतयक्षादि भमा -से जाना है । अरु शुतृधत्ययते 


शिक्चाध्याय पथमावक्ली । ११ 


अभावको हेतु भावके कथनहये सवै भ्रमाणेोंका विसेध होकेमा] 
अन्यथा अभावसे भाक्की उदपत्तिके कथने स परमाोका विः 

रोध होवे । [ नज सको भी शुभकमके न-करने को पापका 
लक्षणपनः इहै, यरु भटर अनुसारियोकरके अप्रतीतिको अभा- 
व प्रमाका हेत्तपना अङ्गीकारः करियाहे । अरु नेयायिककरफे पति. 
वन्धके अभ्वावको, अर तिस तिस काके प्राग्भावको तिस तिस 
कार्यकी स्थितिकी हेता अङ्गीकार कियाहै, ताते भावरूप वस्तु 
कोही कारणपना कैसे हे, सो अन्य शाख विषे काहे जैसे भावहे 
, तैसे अभावको भी कायदत्‌ कारण माना हे । तहां कहतेहे । इम 
वेदार्तियोंको पथम अभावकी स्वरूपपे कारणतया इ नहीं, किंत 
त्िसके भानक्ो पापकी सृचकता इष्टै, अरु तिस रूपकरके पा- 
पकी जनक्रता अह्खीकार नरह करते, भयोकि नित्यकमके न करमे 
के ज्ञानविये पापपनेका अप्रसङ्ग ताते । अरु भटे अनुसारिथों 
को मी कषक पुरुवोँको ज्ञातटह योग्य अप्रतीतिको अभाव भ 
माकी हेतुताहै, परन्तु ध्वं सरूप होने करके भ्रमाकी हेतुाके हये 
अभाव पसा को भत्यक्षपनेकी प्राकि होकेमी । अरु नैयायिको को 

सी घरतिवन्धके अभावको कारणताके हुये अन्योन्याश्चयरूप दोष 
की प्रा्िस्चे पमाशिकपना नहीं है । पाग्मावको भी जिन् करके 

यह कायं पवे मह रहा, तात यह अभा उपजा हे, उक्ल भकारकेः 
ज्ञातसूपसे वस्त॒क्ना चापकपनाही हे, परन्तु ` भाग्भाकवको जनक 
प्रना नहीं हे । अरु पु्काल को नियमित श्राग्माक्वाल्ला होने 
करके जे कार्खपना है सो जपने धिपे कायंकेः वन्तसानपनेको म~ 
पिरूप है, अौ तिसको भाग्भावकरके युक्रपना भी अन्यथा सिद्ध 
हे, इसप्रकार तत्वालोक नासकं अथ विषे कहा है । जिस करके 
कर्म के न करनैरूप निनिचदाल्ञे पापके निदारणा्थं नित्यकसेः 
नही, किन्त" कम्मखापितलोकः"।““सवैषतेपुण्यलोकाभन्तिः 
इतिश्चतेः *+-कमैसे पितलोक होताहे, ये सव पुण्यलोकवाले होते 
ह, इन श्रुतियोके प्रमाणसे नित्यकर्मोका पित्रलोककी प्राक्षिफल 
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होती, देसा कहतेदै ] याते अभयलसे अपने आतमा विये स्थित 
रूप मोक्ष सो बने नहीं 1 [ अच दूसरे मतका अनुवद्‌ करके दू- 
षण देतह ] अ जो कहा कि स्वर्मशव्दकी वाच्य निरतिशय प्रीति 
को कर्मरूप निमित्तवाली होने से कर्मसे आरभकियाही मोक्षहे 1 
सो कथन बने नहीं क्योकि मोक्षको निस्यपनाहे ताते । जिसकरके 
कुखभी नित्यवस्तु आरभनहीं करते है, लोकविि जो रंभ करी 
इ वस्तु है सो अनित्यही हे, एतदथ करमसे आरभक्गिया मोक्ष 
नहीं हे । अरु जो कहे विव्यासहित कम्म॑को नित्यवस्तुके आरंभ 
करनेका सामध्यहे । सोभी चनेनहीं, क्योकि नित्य अरु शआमारंभका 
विरोधहे ताते, निस्य है ओ आरंभ करतेहें यह कथन विरुद्ध ॥ 
अरु जो देलाकहे कि जो वस्तु विनाश्को प्रास ईहे सोई उत्पन्न 
होवेनहीं, अतपच धष्वंसाभाववत्‌ नित्यह््ा भी मोक्ष आरभदही 
करतेहें । सोभी बनेनही, क्योकि मोक्ष को भावरूपता है ताते ! 
[वास्तव करके परष्वस्को काथपनाभी नहीं हे, देखा कहते । यहां 
यह भावे कि प्रध्वसको भथम, जन्मका आआश्रयपनाहे काथपना 
नहाहे, क्योकि तिस॒को अन्यरूप केडये .भाव विकारवानुपनेके 
अङ्गीकारसे, अरु पूवे अविद्यमान वस्तुका सत्ता समवाय आदिरूप 
धमे नहीं होताहे, क्योकि काले सम्बन्धका अभावहै ताते, अर्‌ 
अवच्छेद अरुवच्छेदकभावरूपसम्बन्धको समवाय सम्बन्धरूप 
भलवाल होनेसे, अरु अन्यसम्बन्धरूप सूलकरके युक्रताकाअद- 
शन इ ताते । अरु जो कहे कि उत्तरकालके षध्वंसकी अवच्छेद- 
कतारूप स्व भाव है, तो अन्यकी अवच्छदकतारूप स्वभाव नहीं 
होवेगा । ताते अभावको निर्विशेष ( एकरस › रूप होनेसे तिस 
का कायैपना कर्पनामात्ही है ] भावकी विलक्षा अभाव 

से नि भी रम्भ करते हे, यह कथन कल्पनामाजहै 1 

जस करके अभ्र जो हे सो भावरूप पतियोमीवाला है, जेसे 

वरन्त एकरप दुआ भी भाति, घट पट आदिकों करके भेदको 


ड, ताते उक्र आचरणवाले सुमृ्चुको शुशरकी श्वनुत्पत्ति नही 
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पावताहे, परन्तु घटका भाव अरु पटका भाव भावरूप करके एक 
ही हे । इसश्रकार अभिन्न एकरूपटु्जा भी अभाव, भाव अभाव 
(उत्पत्तिविनाश्‌ ) रूपक्रिया अरु गुणके योगसे ञ्य आदिकों- 
वत्‌ भेदको पावत्ताहै । रुभावजो है सो कमल आदिकोवत्‌ 
विशेषणवाला नदी हे, क्योकि विशेषणएवान्‌ ताके होने से सो 
अभाव भावरूपही होवेगा ॥ सतणएव प्रातियोगीके मेदंसेश्मभावका 
भद्‌ है यह केवल कर्पनामाचही है ॥ [ इसप्रकार भरध्वस के 
दृष्टान्त करके विषय किये मोक्षे निस्यपने फो निषेध करके, 
अन्य धकारसे जो अशका है तिका निषेध करते है । यहां यह 
अर्थं है कि चिथया अरु कसक कन्त नित्यहै, इसपकार साधन 
की नित्यतासे मोक्चरूप साध्यकी नित्यता कहने को योग्य नहीं 
है, क्योंकि क्तीपनेकी अनिदचचिकेहुये मोक्षके अभावका परसंग 
ड ताते, अरु क्तीपनेकी निवृत्तिके होने से साधनकीं नित्यता 
के अभाव होनेसे मोक्षका विनाश्होवेगा 1 अर जो देसा कहे कि 
विया अर कम्म फे कन्तीको नित्य होने से, विया अर कम्मैरूप 
साधनके प्रवाहसे जनित मोक्ष की नित्यता हे। सो कथन बने 
नहीं, क्योकि इसप्रकार माननेसे भेगाके भवाहवत्‌ कत्तीपने 
को दुःखरूप होने से अर कन्तापने की निचत्तिके हये मोक्षका 
भंग होताहै ताते 1 अरु जिलकरफे बह्मन्ञानके विना मोक्षदुल॑भ 
हे, तिसश्रकार अवियाकाम अर कर्म के अनुष्ठान हेतुकी निइृत्ति 
क शोने-से पने आतमाचरिषे स्थितिरूप मोक्षहोवे हे । जाते आप 
ही मात्मा ब्रह्महै तिसके विज्ञान से अवियाकी निद्ततिरूप मोक्ष 
होता ह, अतएव बह्मविन्ञान के अर्थं उपनिषद्‌ का आरम्भ करते 
हँ [ जह्मविध्याविषे उपनिषद्‌ शुट्दकी प्रसिद्धि जो है सोभी विया 
कीही मोक्षकी साधनताविषे प्रमाणे, ठेसा कहतेहे ] मह्मवि्या 
जो है सो तिसनिषे तत्पर मुमुक्षुं के गभ॑ जन्म जरा आदिकं 
को शिथिल करे है, वा उन गभादिकों को विनाश्करे है, वा जहम 


नि 


को प्रा करनेवाली ह वा इससे अन्य साधनों से परमश्नेय नहीं 
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होवेहे, याते ब्य विव्याको उपनिषद कहते हँ । अरु तिस व्रह्म 
विया अर्थवांल्ला होने से इस यंथको भी उपनिषद्‌ कहते है । इस 
विद्या जर्थवाला होने से इस म॑थ ¦ कहते हं 1३ 
श्रकार उपनिषद्के उयाख्यानके आरभ की संभावना करके अव 
तिके पद्‌ पद के ऽ्याख्यान का धारंभ करते हे ॥ 

1“ शुन्नोमिच्नः?। : मित्र सुखकारी होवो > अथात्‌ पराणद््तिका 
अर्‌ विवसका अभिमानी देवतारूप जो मित्र सो हमको सुख- 
कारी होवो । तैसेही 1“ शुवंरुणः ›। < वरुण सुखकारीहोबो > अ- 
थात्‌ अपान वत्तिका अरु राचिका अभिमानी देनतारूप जो वरूण 
सोहमको सुखकारी होवो। तेसेही । “ शंनोभवत्रयमा । <अ्य॑मा 
सुखकारीहोवो? अथौत्‌ चक्ुविषे वा सूरख्यनिषेअसिमानीदेवता जो 
अय्यैमा सो हमकोसुखकारीहोवो। तैसेदी । “शच्चइन्द्ोहस्पततिः"। 
< इन्द्र अरु बृहस्पति सुखकारीहोवोः अथात्‌ बलबिषे अभिमानी 
देवता जो इन्द्रः अरु वाणी अर बुद्धि विषे अभिमानी देवता जो 
इहस्पति सो उभय हमको सुखकारी होवो। तेसेही 1“ शंनोविष्ु 
रुरकमः। <उर्करम विष्णु सुखकारी होवो : अर्थात्‌ बलिराजातते 
तीनपाद एथिवी की याचनाकर स्व राज्य के महार्थ विश्वरूप 
धारके विस्तीणँ पादं के क्रमवाला अरु पादकाभिमानी देवता 
जो उर्क्रम उपेन्द्र नामवाला विष्णु सो हमको सुखकारी होवो 1 
इत्यादिक अध्यात्मरूप जो देवताहे सो सर्वं हमको सुखकारी होधो । 
इसभरकार सवे ठिकाने ( अनुषेग पिखते पदका सम्बन्ध ) है । 
अधभ्यात्मरूप प्राण॒ अरु करण (इन्द्रियन) के अभिमानी देवताओं 
का सुखकारी होनेपना क्यों भाथेना करतेहौ, इस शुकाकेहुये । 
तहां कहतेहे । [ गुरुपादके समीप गमनपूरवक वेदान्तकेतात्पर्यका 
निश्चय, श्रवण कहते हें । अरु श्रवण किये अर्का अविस्मरण- 
रूप धारणा कहते हे । भर शिष्यो के अर्थं निवेदन करना उप- 
यो .कइते हे ] उक्त देवताओं के सुखकारी हये अभरतिबन्ध से 
विका श्रवणधारण अरु डंपयोगहोताहै, एतदर्थं ।““शुनोभव 

£ हमको स्लकारीं होवो ? इसकार सिन पांच देवताओं के 
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सुखकारी होनेपनेकी भाथना करते है ४ अव बह्मविद्याके जानने 
कमे इच्छावाले सुमु्मु करके जह्यविद्या दै श्रवणादिकं निषे विध्न 
की निदृत्ति के अर्थ वायुक्मे षय करनेवःली. नमस्कार अर 
वदना रूप क्रिया को करताहं । क्योकि सव क्रिया का फल 
ति वायु के अधीने ताते ।““ नमोग्रह्मसे "१ £ बरह्मके अर्थ नम- 
स्कार है? ।“* नमस्तेवायो । :वायुके अथै नमस्कारै ? अर्थात्‌ 
जद्यरूपजो वायु हे तिस्के अर्थम नमस्कार करताहोहे वायु ! तेरे 
अर्थं मै नमस्कार करताहं [ बरह्म अन्य हे, वायु अन्य है, इस 
प्रकार जो कोई शका करे तो, यह शंका करने योग्य नहीं । यहां 
यह अर्थं हे कि“ ब्रह्य ` पसा परोक्षे कहा हे क्योंकि ।““ सन्ये 
त्याचक्षत, इतिश्रुतेः" सो नह्ये पेखा कहते है, इस शरुतिने “सः 
शुख्दं करके जह्यको परोक्ष कहा हे ! अर वायु शुष्दसे परत्यक्ष- 
पनेसे कथनहे क्योकि प्राणवायुको प्रत्यक्षता हे ताते ५ अर्थात्‌ 
सकी व्रह्म आत्मरूय से परोक्ष ह अर भ्राणरूप से प्रस्यक्ष है 
ताते ब्रह्म अरु वायुका मेद नहीं ` यहां परोक्ष अर प्रत्यक्ष करके 
वायुकोही कहते है । यद्यपि सूत्र आत्मारूपसे वायु परोक्षहै, त- 
थापि अध्यात्मिक प्राणवायु रूपसे ब्रह्म शब्द का वाच्य हृयेभी वायु 
का अपरोक्षपना है देसा-कहते हे । यहां यह अर्थं हे कि ताद्यके 
चक्षुरादिक जो हैँ सो रूपके दशन आदिक कििंगसे अनुमान क- 
रने के योग्य हे ताते, अन्तराय सहित हे, अर प्राण॒ तो अन्त- 
राय के अभाव से साक्षी करके वेद्य हेः. अरु भोक्ता के समीप 
हे एतदर्थं चक्षु आदिक की अयेक्षा से वायु घ्राण त्यक्ष हे । 1 
।* स्वमेव परयकष॑बह्मासि ”। £ तृही भरत्यक्ष नह्य है ? अथात्‌ हे 
वायो ही चक्षुरादिकों की अपेक्ष करके बाह्य समीप श्रो अतः 
रायते रहित प्रस्यक्च ब्रह्म हे । [ यहां यह अर्थं हे क्कि व्द्धि करने 
वाला हनेसे वायुको बह्म कहते हे । भाणके किये श्वास आदि- 
कों सि वा भोजनादिकां से शरीरादिकं की इृधिहोनी धलिद्ध हे। 
जैसे कोर एक राजा के दश्वनकी इच्छावाला युुशषु हृदयरत 
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ब्रहम द्वारपाल को । सखरामिव त्यक्षं बरह्म वदिष्यामि 1 तुक 
कोही भ्रवयक्च ब्रह्म कहताह, इस प्रकार कहताहै, देसी नह्यका 
कथनरूप जो क्रिया हे सो प्राणएदेवत।की स्तुत्यथैहे ] अतएव मेँ 
। “मेव परत्यक्षं ्ह्मवदिष्यामिः" < तुभकोही श्रत्य्च ब्रह्म कहता 
हँ > अरु जिसपरकार शाखोविषे कहां, अरुजेतते करनेको योग्यै, 
रेस बुद्धिविषे सम्यक्‌ धकार निश्चय करिया जो अर्थं तिसको 
ऋत कहते है सोभी तेरे अधीनहै एतदथ तुककोदी 1“ छतंवदि- 
ष्यामि `" ऋत कहता 21 अरु वाणी अरु शरीर करके सम्पा 
दनहटु्ा जो सत्यै सोभी तेरे अधीन सम्पादन करते, एतदर्थ 
तुफकोही?“सत्येवदिष्यामिः"। {सत्य कहताहोः ।““तन्मामवतु"1 
सो मुफको (सेरी रक्षा करोः अर्थात्‌ सो सवोत्मा वायुनाम 
वाला ब्रह्म सु करके स्त॒तिको रस्ता सुक तिदयार्थाकी विया 
विषे जोड़ने करके रक्षाकरो ! अरु“ तद्वक्तारमवतु ” {सो चक्रता 
की रक्ताकयो › अथात्‌ सोई जह्य अआचाथको वक्ापने के सामर्थ्य 
निषे जोड़ने करके उसकी रक्षाकरो, ।*‹ अवतुमाम्‌, अवतुवक्रा- 
रम्‌ "1 ुमकोरक्षाकरो; वक्नाको रक्षाकरो ; यहां पुनःजो कथन 
सो मंगलाचरण के आदराथं हे 1.“ सत्यंवदिष्यामि पञ्चच ५ 
{सत्य कहताहों अरु पांच > ॐ सत्यही कहता 1“ शन्तिः 
शान्तिः शान्तिः ८ शान्तिहोवे, शान्तिहोषे, शान्तिहोवे 2 यहां 
तीनबार जो शान्तिका कथन है सो वियाकी प्रसिषिषे जो म- 
ध्यासिकं+आधिभोतिक+अधिदैविकः, यह तीन प्रकारते होनेवाज्े 
जे विष्नै.तिनकी निचृत्तिके अर्थ है॥ १॥ । 


इति षथमोऽनुवाकः १ ॥ 
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। अथ दितीयोनुऽ्वाकः २॥ 

ॐ शिक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः । स्वरः । भात्रा । 
चलम्‌ । साम । सन्तानः । इत्य क्कः शिक्षाभ्यायः॥ शिक्षां 
पञ्च ॥ २॥ इति दवितीयोऽनवाकः ॥ 

हे सौम्य ! अव अर्थे ज्ञानको भ्रधान होनेसे उपनिषद्थन्थं 
पाटबिषे स्वर, उष्मः ओ उय॑जनरूप अक्षरेकि अप्रमादस्पभर 
य लकी निदत्तिमत हो, इस अभिभ्रायसे शिक्चाध्याय का भरारम्भ 
करते । जिस करके शिक्षा करते है । ठेसा जो वणं आदिकेकि 
उ्वारण का लक्षण ( शाच्र ) तिसको शिक्षा कहतेहे। वाजो 
शिक्षाको भरा्तकरेहै देसे वणं आदिक सो शिक्षा कहतेहै। ओजो 
शिक्षा है सोई वेदांग विषे शिक्षा इस नामसे कहा जाता हे । 
। “शशक्षा व्याख्यास्यामः "। < शिक्षा को स्पष्ट कथन करते हैः 
- थात्‌ तिसशिक्षाको स्पटजेसेहोयतेसे सवं ओरसे कथन करतेहैः । 
। “वशैः । स्वरः । मात्रा । वलम्‌ । साम । सन्तानः! इत्युक्कः शि- - 
क्षाध्यायः"। वणैःस्वर, मात्रा, बल, सामः सन्तान,एेसा शिक्षा- 
ध्याय कहा है : अर्थात्‌, तहां यकारादिवणे, अरु उदात्त आदिक 
स्वर, अर्‌ इस्वंसादिक मात्रा, अरु प्रयत विशेषरूप बलं, अरे 
वणांका मध्यम शृत्तिसे उारणरूप साम (समता), अर सन्तति 
(संहिता)रूप सन्तान, यही सीखने योग्य अथरूप शिक्षाःजिस 
अध्याय चिषे है, ठेला शिक्षाध्याय है, इस प्रकार आगे कहा है 
। ““शिक्लां पंच पांच शिक्चाकोः अथात्‌, पाच प्रकारकी शिक्ताको 
अगि कगे ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 


अथ ठतीयोऽनुवाकः ३॥ 
सहनो यश॑ सहनो ब्रह्मवचसम्‌।अथातःसश््हित- 
या उपनिषद व्याख्यास्यामः॥ प॑चस्वधिकररेषु ।खधि 
लोकमधिज्योतिषमधिवियमधिप्रजमध्यात्मम्‌। ता मः 
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हासश्भहिता इत्याचक्षते \ चथालाकम्‌ । 'एथवरपूव- 
रूपम्‌ । यौरूततर रूपम्‌ ! आकाशः सन्धिः ३॥ . , 
हेसोस्य ! अच वशेके सम्चन्धरूप संहिताक्रो उपानेषद्‌ अरात्‌ 
उपासनया कहते है । तहां संहितादिं्छ की उपासना के ज्ञानरूप 
निर्भितबाला जो यश सो पाथना करते हे, 1 “सहना यशः" वयश्‌ 
हमको साथ, ही हो › अर्थात्‌, सो यश॒ हम शिष्य अर आचास्यं 
दोनोको साथी हो, अरु । “सह नो बह्मवचंसम्‌' । ज्रह्यवचस 
हमको साथ, ही हो; अथीत्‌, तिस वश्रूप निमि तवाला जो 
बह्मवर्यस ( बह्मतेज-> हे सो हम शिष्य अरु आचाय्य दानो कने 
साथक्ष हो 1 यहां पाथनारूप शिष्यका वचने 1 यहां शिष्यको ही 
कताथ होनेके अर्थ घार्थनाका करना संभवे हे, अरु आचार्य जा 
सो तो परसिद्धही छता होता है, एतदर्थं आचार्यको कृतार्था के 
अर्थं पाथना करनी संभवे लहीं । अच पूवं उयतीतःहये अध्ययन- 
रूप विधानकी अत्यन्तयंथसे निचित हृं जो दुः सो तत्कालही 
र्थं कत ज्ञाननिषे अवन्त करनेरो शक्य होवे नहीं, अतएव अपनी 
शाखाकी संहितारूप यथके समीपवर्ती वणो सम्बन्धरूपसंहित। 
की उपासना क कइते हँ । [ यह्‌{1“"पचस्विति । पांच विषपे,इस 
प्रकार जो ससी विभक्ति कही है, से द्रत्तीया विभक्रिके अथं 
करके पलटनेको योग्य हे । चर्‌ अधिकरण शुव्द है सो षिषयका 
पथ्याय हे । ताते पांच पदाथं कर्के विशिष्ट जो ज्ञान है सो अक्रो 
विषे कहनेको योग्य हे, जेसे शाल्ि्ामर परतिनाविषे विष्याका 
क्ञानहे तेसे । यह अथं होता हे ] पांच आश्रयो (-ज्ञानके विषय ) 
विषे जो अपिलोक [ लोकको आश्रय करके जो ध्यान करने की 
योभ्यता तिसंको अधिलोक कहते है । अर विया श्॒द्करफे विया 
से सस्वन्धकों पाया आचास्यांदिक कहने को इच्छित हे । तेसेही 
भजा शरदे करके भ्रजासे सम्बन्धको पाये पिता आदिक कहमेको 
ङच्छत जाना । अर अध्यात्म शब्दे भोक्ता आत्माको आश्रय 


करके वतेते है से जे जिह्या.आदिक सो कहनेको. योग्य जानो) 
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परन्त सव हठिकाने तिनतिनके अभिमानी देवतादय महण करने 
को योग्य हे, क्योकि देवताओं से अन्यवस्त्न को उषास्थ होना 
असंभव वा अयोग्यहे ताते +अधिञ्योतिष, अधिविय,अधिषरजन, 
र अध्यासं, यहं पांचरूप उपासना है, इन पांच विषयनासी 
उपासनाको लोखादिक सहावस्तुश्मों को विषय करनेवाली होने 
से, अरु संहिताको विदय करनेवाली होनेसे वेदके वेत्ता ब्राह्मण 
उसको महाक्तहिवा देसा कहते हैँ । “अथ अधि लोकप, एधिवी 
पर्मरूपं, यौरुतरसरूपं, आकाशः सन्धिः "1 <खव अधिलोक 
( तदयं > एथिवी पूचरूपहे, यो उत्तररूपहे, अकाश सपिहैःः 
थात्‌ अच जि पकार कहनेको आरम्भ क्षिया हे तिस णकार उन , 
पाच प्रकारकी उपासना के मध्य पथम अधेल्लोकरूर उपा- 
सना को कहते है । यहां सर्वं ठिकामे “अथः ( अच ) शव्द जो है 
सो उपासना के क्रम देखावनेके अथं है । थिवी जो है सो पूः 
रूप (पूर्य वर्णं ) हे ! अथीत्‌ संहिताके पृथ बणविवे एरथिदी की दा 
कन्तेव्यहै, ठेसा कहा होता है । तेसेही स्वर्गलोक उत्तररूफ हे, अर 
आक्राश्‌ (अन्तरिक्षलोकः) संधि है, अर्थात्‌ संधि किये जिस धिषे 
पूर्वरूप प्रथ्वी अरु उन्तररूप स्वम भिलापको पावते ह तिल्तभध्य 
अन्तरिक् को संधि कहते हे 1 ३॥ 

वायुः घम्धानम्‌ । इतव्यावलकूष्‌। जथाचन्यातषस्‌ । 
परमिनिः पृ््वरूपम्‌ ! आटित्यउत्तररूपम्‌ । च्खपः सन्धि 
वेद्यतः सन्धानम्‌ । इत्यधिञ्योतिषम्‌ । चथाधिवियप्‌ । 
च्ज्ाचास्धः ५२९१९ ॥ ४ ॥ 

हे .सीभ्य ! 1" वायुः सन्धानम्‌" वायु संघानहै? अथात्‌ वायु 
"जो है सो संधान है। जिसकरके मिलाप होय तिसको संधान 
कृते है, सो अन्दरिश्षङूप स्थलविषे परथिवी अरु स्वगका भिलाप 
-वाथु करता है । \*‹ इत्यधिलोकम्‌ ”। ८ इसभकार अिलोक कहा? 
अर्थात्‌ उक्रश्रकार अधिल्लेकरूप उपासना कही । ^“ अथाधि- 


1 
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ज्योतिषस्‌ " < अव अरधिज्योतिष > अर्थात्‌ अव अधपिञ्योतिय- 
रूप उपासना कहते है, तहां ।** अग्निः पूर्वरूपम्‌, आदित्य उत्तर 
रूपम्‌, अपः सन्धिः, वेद्युतः संधानम्‌.” । <अग्नि पूवैरूप है, 
सथ्य उत्तररूपं, जलसंधि हे, विच्युत संधाने > ।*ईत्यधि ज्यो- 
तिषम्‌ 1 < यह्धिज्योतिष हे? अथात्‌ इस भकार अधिञ्योतिष- 
रूपउपाखनाकही ॥ ।““अथापिवियम्‌ "1 अब अधिविव्यहे? अथात्‌ 
अव अधिविद्यरूप उपासना कहते है! तहां ।“ आचार्य्यः पूवै- 
रूपम्‌” ! ६ आचाय पूर्वरूप है > ॥ ४? 

अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्यासन्धिः प्रवचनश्सन्धा- 
` नम्‌ । इस्थधिवियम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । मातापूर्ैरूपम्‌ । 

पितोत्तररूपम्‌ ! पभ्रजासन्धिः 1 प्रजननशसन्धानम्‌ । इ~ 

व्यधिग्रजम्‌ ॥ ५ ॥ 

डे सोम्य} ^“अन्तेवास्युत्तररूपम्‌  ८अन्तेवासी उत्तररूपहे? 
अर्थात्‌ आचास्यै के णह निवास करनेवाला शिष्य उन्तररूप हे 1 
अ \** वियासन्धिः पवचन्सन्धानम्‌ ६ विद्या सन्धि है प- 
वचन संधान हे ‡ अथात्‌ भरश्नोत्तररूपं का कथन संधान हे ॥ 
॥** इ्यधिवियम्‌ " ६ यह अधिविवय हे > अर्थात्‌ इसप्रकार अधि- 
विद्यङूप उपासना कही ॥ 1“ अथाधिधजम्‌ "1 {अब अधिष्रजहै> 
अथात्ज्रन्रधिषजसूपउपासनाकहतेहै। तहा\‹ 'मातापृठ्नरूपम्‌, 
प्पतात्तररूपम्‌, परजासन्धिः, पजननश्सन्धानम्‌ ' <माततापू्षरूप 
है, पिता उन्तररूप हे, भ्रजासंधिह, पघजनन संघानहैः अर्थात्‌ माता 
जो हे सो पूयैरूपहै, अरु पिता उत्तररूप हे, पुत्रादि -परजासंधि 
ह, अरु तुकालविवे स्वभायासे संभोग सधान हे । (८८ इत्यधि- 
भजम्‌ । ८यद् अभरि्रज हे > अर्थात्‌ इस उक्तभरकारकी आधिम्रज. 
रूप. उपासना कटीषहे॥ ५॥ | "न 

व्ववाध्यात्मम्‌ ॥ अधराहनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तराहन्‌- 


तर्पय । वाक्सन्धिः ॥ जिह्घासधानम्‌ । इस्याध्या- 
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र्मम्‌ । इतीमामहास्तछहिताः। य एवमेतामहासशैदिता 
व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पु भिर््र॑ह्यवर्च॑सेना- 
न्नायेन सुवर्भेख लोकेन ॥ सन्धिराचाय्यैः पृवेरूपमिस्य- 
धिप्रज लोकेन ॥ ६ ॥ इति दतीयोऽनुवाकः ॥ 

हे सौम्य ! 1“ अथाध्यात्मम्‌ 1 < अव अध्यात्म, रवण करो? 
}** अधराहनुः पूर्वरूपम्‌, उत्तराहसुरुत्तररूपम्‌,वाक्‌ सन्धिःःजिह्ा 
सन्धानम्‌ "1 < नीवे का इनु एवैरूप हैऊपरका इनु उन्तररूपहै, 
वाक्‌ संधिहै, जिद्ध सधान है, 2 अर्थात्‌ नीचे का होट पूवैरूपहै 
अरु ऊपर का होट उन्तररूप हे अरु वाणी संधि है अर्‌ जिह 
संधान हे ।““इत्याध्यात्मम्‌" यह अध्यारमहे? अथत्‌ इसभ्रकार 
अध्यारमरूप उपासना कहीहे ॥ इन स्वै उपासनाओओको जिसप- 
कार प्रथम लोकोपासना कही तिसप्रकार जानना ॥ ।“* इतीमा 
महासञ्डिताः'" £ देसे यह महासंहिता, यहण॒ किया है > अ- 
थात्‌ इस धकार य कदीदुह महासंहिता, अधिकारियको विधि 
के देखावने के अथं यण करते है [ जसे दशंच्ादिक षटुयाग 
समरुचयहूये फलके साधक हँ अधिकारी के अशुसे अभेदता कः 
रफ । सैसदही यह उक्र पांच उपास्ता भी समुच्यवासीही हृं 
श्रजा आदिक फलकी कामनावाले पुरुषों को अनुष्ठान करने के 
योग्य है, इसप्रकार कहते है । यहां यह भाव हे कि फलकी का- 
मनावालते पुरुषों करके अनुष्ठान कीगदे संहिता की उपासना वां- 
चित फलकी प्राततिके अर्थं होती हे । अरु फलकी इच्छासे राहित 
निष्काम पुरुषों करके अनु्टान कीं उक्र उपासना बह्मविथा 
की जिन्ञासा उपजावनेवाली होवीहे। अर बुद्धिर हित पुरुषों करके 
्रह्मका जानना अशक्य होनेसे बुद्धिकी कामनावाले पुरुषों 
करे किया जपं भी नह्यविया के जाननेके अथं बुद्धिका प्रापक 
होता है । अरु धनसे रहित पुरुषों करके 'चिन्तकी शुद्धिके अथ॑ 
यज्ञादिको का होनअश््य हे क्योकि धन तिना यज्ञ होवे न्दी, 
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अतएव धनी कामनावाले पुरुषों करके क्या इसका हवनभी 
घनकी प्राति वा चित्तशुद्धि वा बह्मविद्ाबिषे उपयोगी होताहै। 
इसभकार ब्रह्मविद्या की सन्निधिनिषे उपदेश चयि हये लाधनोका 
महत्‌ तात्पर्य हे, सो स्वैत्र देखलेना 1 +““ य एदमेता_ महास- 
दिता उयाख्याता वेद पंघीयते प्रजया पशुभिनह्मवचसनान्नायेन 
सुव लोकेन »। < जो पुरुष उक्रघ्रकार कथन की इङ इन महा- 
संहिता को जानताहै, सो प्रजाकरके पशुओं करके नहयतेज क- 
शके अन्नादि करे अस स्वर्गलोक करके जडता 2 अथात्‌ भजा 
पशु तेज अन्न धन स््गौदि एलको पावता है । अर 1“. सेधि 
राचारयः पूर्वरूपमित्यधिभ्रजं लोकेन ” ८ संधि आचाय पूवे- 
रूप अधिप्रज लोक से > अर्थात्‌ संधि आचारय पूर॑रूप हे इस 
प्रकार. अयिप्रज, लोकसे जुड़ता है । यहां जो कहाहे कि, जानता 
हे, इस पदका अथं उपासना करता है यही हो ताहै, क्यो 
॥*श्राचीन योग्योपास्वेति "1 हे प्राचीनयोग्य ! उपासना कर) दस 
चतुदश्वं वाक्य करके उपासना कै अधिकार -परसवहे ताते । अरु 
उपासना जो है सो शाखे अनुसार तस्य इत्तियों के भवाहरूप्र 
मिश्चित अथात्‌ अन्य विषयाकार इत्तिसे रहित ह, पतदथं तदा- 
कार इत्तियों करके शाख्रोक आश्रय कों विषय करनेवाली उप. 
सना कहते है । लोके गुरुको उपासतांहे, राजाको उपासता 
हे, इसप्रकार उपासना शु्दका अर्थं परसिद्ध हे । ज गुरु आदिकं 
के निरतर समीप्‌ बसता हे सो उपासना करता है, अथात्‌ उपं 
कहते ह समीप को अरु आसन कहते ह स्थित होनेको ताते जो 
आचाय के समीप स्थित होयके उनकी सेवा शुश्रूषा करनी हे 
तिसका नास उपासना हे । इईंसभकार कहते ह । अर सोई उ- 
प्रासेनाके.फलको पावतांहे । चत्व यहांभी सो उपासना शब्द 
का अथ अरु तिसकरके उक्रफलकी भरातिबने है ॥ ६ ॥ ` - ` 
। ` `. इति तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥ 
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अथ चतुधाऽनुवाकः & ॥ 


युश्छन्दसाखषभो विश्वपः छन्दोभ्योऽध्यमेतास्स- 
.स्वभव 1 समेन्द्रो मेधया स्एणोत्‌ । अशतस्य देवधारणो . 
भयासम । शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिज्ना मे मधघमत्तमा । 
 करणभ्यां मरिविश्चुवम्‌ । बराह्मणः.कोशोऽसि मेधया पिः 
हितः श्रतं मे गोपाय ।-खाहवन्ति वितम्वाना ॥ ७॥ 


म, भ" 


हे सोम्य |1““समेन््ो मेधया स्प्रणोतु *। अर्‌ 1““ ततो मे भ्रिय- 
साघहेति। सो इन्द्र मुकको बुद्धिसे प्रसन्न ग. संस्थ करो! अरु 
तिसके अनन्तर मेरे अथं लक्ष्मी कों पराप्तं करो 1: इस सन््रनिषे 
्रु-अगिशे मेन््रविषे कथनं किये सतिंगं ( विह )क देखनेसे 1 यहां 
बुद्धिकी.कामनावाले अरु लक्ष्मीं कीः कामनावाले. ुरुषौको ति. 
सकी प्रािके साधनः जप अरुं हवन कहते हे । 1“ यश्ख॑न्दसास्टरष- 
भो विरवरूपः छन्दोभ्योऽध्यश्तास्तम्बभरवः। < जो अभ्कार वेदके 
सधय श्रेष्ठे वेदरूप अभ्रतसे पतीतहोताहुखा > अर्थात्‌ जो उन्कारं 
वेदके मध्य प्रधान. होनेसे भेष्टवत्‌ शष्ठ हे, अरु ““शंकुनर्यादिः। 
सो जेसे शंकर (कीले ) करिकफे इत्यादि अन्यश्चतियो करके, सवं 
 आशि्योविषे .दयाप्तःहनेसे तरिरवरूपहे, अरु इसहीसे उू^कोर का 
श्रष्ठपनाहे । इसक्रके उकारं यहां उपासना करने को योग्य हे। 
एतदथेहीं ऋंषभश्ादिक शरश से. उन्कार स्वति करने के यो- 
ग्यही हे । अरु जे वेदरूपं अर्त से भतीत होता, अथात्‌ 
लोक र वेदरूप -उयाहतियो ` से. सारिषट “उत्तम भाग्य; को 
` इच्छा करनेवाले अरु इसहीसे तपकरनेवाले भजापतिंसे सारिष्ठ 
उत्तम भाग्यः रूप होनेकरके उ्कार प्रतीतहो ताहू ्ा । अर जिस 
करके निष्यरूपञ्ण्कारकी उत्पतन्ति अनायासं से नहीं कल्पना करते 
हैः याते सो प्रतीत होता ' हुआ, यह अथं वनतो हे ।“* समेन्द्रो 
मेधया स्णोतु"। < सो इन्दर समको बुद्धितसे समथ करो? अर्थीत्‌ 
सो.उक्त प्रकारका उण्काररूप इन्द सवं कामका स्वामी प्ररभ- 


श्वर मको बुदधिसे भ्रस्त वा समथ करो ॥ अन्‌ कुक चज 
की प्राथना करते ।““अटतस्य देवधारणे प्रयासम्‌” ८हे देव | 
अृतका धारण करनेवाला होड रथात्‌ हे देव ! तिल बुक 
अधिकार से अमर भावके देतरूपं ब्रह्मज्ञान का धारण करने 
वाला होत्ो।““त्रु शरीरं मे विचपणम्‌, जिह्या मे सघुमत्तमाकणा- 
भ्यां श्ररिचिश्ुवम्‌ * : मेरा शरीर्‌ विचक्षणहो ह, मेरो ज्ञा 
विशेष करके मधूरभाषिणी होहु कणेकरके धोना हह ; अथात्‌ 
मेसा शरीरयोग्य होहु, अर मेरीवाणी अतिशय करके मधुर भाषणा 
करनेवालीहोदह । यर में दोनों कानोंकरके वेदक बहत भोता होः 
करिवामेरा कायं अरुकरणरूप संघात जो हे सो आतमनज्ञानकयोग्य 
दोह, यह वाक्यका अर्थं हे । अर।“'नह्मणुः कोशोसिमेधयाऽपि- 
हितः" 1 <जह्यका कोशहैवुखिकरके्ाच्छादितहै?अथीत्‌ हे ऽभ्कार! 
तू ब्रह्म (परमास्मा)का कोश किये म्यानहै,क्योकि खड गके कोश 
(स्यान) चत्‌ ब्रह्मके प्राति वा दशेनका स्थानरूपे ताते! अरु जिस 
करके तृ नरह्मका घतीक (तिमा) याते तेरे विपे्रह्प्रा्होतहे । 
सो तू बरह्मराकोश हु मा लोक्िक बुद्धिकरके च्छादितै,अथांत्‌ 
मदबुद्धिवाज्ञ पुरुषोकरके तेरा सद्धाव ज्ञाते! अरु 1“श्युतं मे गो. 
पायः" मेरे शचुतको रक्षाकरअथात्‌ त्‌ मेरे ्रवणपूवक आत्मज्ञान 
आविकं की रक्षा कर, तिसकी प्रासिके अविस्मरणादिको को 
कर ॥ यह सन्तर जुद्धिकी कामनावाले पुरुषको जप करनेफे अर्थ 
कहा । अव लक्ष्मीकी कामनावाले पुरषको तिसकी पाप्त्य्थं हो- 
माथ जो मन्त्र है सो कहते हे ।“ आहवन्ती वितन्वाना ! 
£ स्यावनेवाली ओ विस्तारनेवाली > ॥ ७॥ 


कु्बाणाचीरमारमनः । वासाश्रसिमम गावश्च । अ- 
जञपाने च सवेदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशभिः 


सह स्वाहया । आमायन्तु ब्रह्मचारिशःस्वाहा । विमायन्तु 
त्रहमचार्णःस्वाहाप्रमायन्तु बरह्मचारिणःस्वाहा। दमाय- 
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न्सुब्रह्मचारिण स्वह) शमयन्तुव्रह्मचारख स्वाहया ॥ट॥) 


हे.सोम्प “कुर्वाणा चीरभेात्मनः, बक्तीसिसमर्गावश्च, अन्नः 
प्रनेच्रठकदा; ततो मे श्चियमावड, लोयसषशां पशमिः सह स्वाहा" 
६ ऋत्माके वच्रोको, गोयं कोः अन्नपानको सर्वदा मिवौह करमेः 
वाली, अजा, मेड आदि करकेयुक्कःपशुकरकफे सहित तिस लक्ष्मी 
को मेरे अर्थं ल्याव,, स्वाहा 2 अर्थात्‌ मेरे वस्रोको अरं गोको 
खर्‌ अन्नपानं को निवीह करनेवाली जो लक्ष्ती है, अरं तिलं 
अजां अरु मेड आदिकों करके. युकं अरु-अन्य अश्वादि" पश्र 
क्रकेयुक्र लक्ष्मीको वुद्धिके वर्धमान होनेके पश्चात मेरे अथ भातत 
कर, रवादा अरु जिस करङे बुद्धिर हितपुरंषो कोलक्ष्मीकी जो षाक 
हसो. चनूर्थके अर्थी होती हे, अत्वं यह वुद्धिकी इद्धि होनेके 
पश्चात्‌ लक्षमीको प्राकर इसप्रकार कहाहे॥ अर यहां । 1“ स्याव 
इस्‌ क्रियापदक्ररके ॐकारदी सव अरस लस्बन्धको पात्रताहै। चरु 
यहां जो स्वाहा शच्यै सो इवनके अन्तके मन्बेरूप अर्थके जना- 
वने के अ्हे।।““आमायन्तुनह्मचारिणःस्वाहा; विमायरतुनह्मच्ाः 
रिणः स्वाहा, पमांयन्वुत्रह्मचारिणुःस्वाहा, . दमायन्तुबरह्मचारिण 
स्वाहा.-शमायन्तुद्यचारिणःस्वाहा।.८ बह्मचारी मेरे अथं स्याव 
स्वाहा, बरह्मचारी निस्कपटभावको कसे स्वाहा; नह्यचारी प्रमाको 
करो स्वहा, बह्मचारी .दमंको करो स्वाहा, बह्मचारी शेमको करो 
. स्वाहा? अर्थात्‌ बह्यचारीजो हे सो मेरेअध प्रात करो स्वाहा, ब्रह्मः 
चीरी जो है सो निष्कपट भावको भासं करो स्वाहा; अरं बह्मा 
जो हे सो यथाथ ज्ञानको करो स्वाहा; अरः ब्रह्मचारी जो हे.सो 
इन्धियोफे दमनको करो स्वाहा,. चअस ब्रह्मचारी. जो हे सों सुनके 
निमहरूप शुप्नको करो स्वाहा, ॥ ८. ॥ =. ~. ` 
यशोजतेऽसानि स्वाहा ।श्रयानवस्यसोऽसानि स्वाह 
दवाश्नम भृविशनि स्वाहा + समाभग प्रविशस्ाहा 
तसििरतं चदखशाखे निमगा्हस्यिशजे स्वाहा । यथ 


भ क 
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ऽऽपशप्रवतायन्ति \ यथामांसच्हजरम्‌ । एवेमाव्रह्मचा- 
रिणभ्धातरायन्तुसवैतः स्वाहया । परतिवेशोऽसिध्रमाभादि- 
प्रमाप्यरुब ॥ वितन्वानाशमायन्तु्ह्यचारिणःस्वाहा । 
धातरायन्तुसवेतःस्वाहेकंच ॥ ₹ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ¶ 


. सोभ्य ।“'श्ोजने ऽसानिस्वाहाःमयानूवस्यसोऽसानिस्वा- 
हाते खाभग भविशानि स्वाहा, समाभगभरविनश स्वाहा, तस्मिस्तु 
सहखशशाखे निभगाऽहे स्यि जे स्वाहा! ६जनविषे यशोवो 
स्वाहा, अतिशय श्च अत्यन्त धनवानसे धनवान्‌ होवो स्वाहा, 
भगवन्‌ तिस तेरे ताई पवेश करु स्वाहा, भगवन्‌ सो. मेरे ताई 
भवेश कर स्वाहा, भगवन्‌ तिस सहस शाखावाले तुम विपे मे 
शोधन करदं; अथीत्‌ म जनके समरहनिषे यशस्वी हवं स्वाहा, 
मै अतिशय अरुश अस्यन्त धनवानोसे भीधनवान्‌ होवो स्वाहा, 
किंवा हे भगवन्‌ ! हे पूजने योग्य ! तिस बरह्मके कोशुरूप तेरे बिषे 
धरेश करू+अर्थात्‌ तुखा्िषेभवेशकरकेशनन्य तेरा स्वरूपहीहोवों 
साः हे भगवन्‌ { सो तभी भेरेबिषे भवेश्‌ कर, अर्थात्‌ मेरी अरु 
तेरी दोनोंकी अभेद षकताहोवो स्वाहा, हे भगवन्‌ ! तिस सहस्र 
-शाखावाल्ञे तुमबिषे मै अपने पापरूप कम्मो को शोधन करो 
स्वाहा, “यथाऽऽपः परवतायन्ति, यथा मासा अहजैरम्‌, एवं मां 
जहयचारिणः धातरायन्तु सवतः स्वाहा" < जसे जलं नख्रदेश . 
भं जाता हे अर जसे मास संवत्सरको, फेस घातः ब्रह्मचारी 
मेरे ताई सर्वं ओरसे आवो स्वाहा > अर्थात्‌ जेते लोकों विषे जल 
जोह सो नीचेही स्थलको जाता हे, अरु जसे मास ज्ञो है सो 
संबस्सरको जते ह [ संवत्सर जो है सो दिवसं करके लोको 
को पावते है एतदर्थं सो दिवस म अ 
त वस वा मास "अहजेर' नाम से कहे 
हे सर्के विधाता ब्रह्मचारी {जो है सो मेरे 


५“ *^~+ 
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अथं पूर्वादि स्व॑ दिशाओं से प्रा्होवो, स्वाहा । अर 1“ रतिवे- 
शोऽसि घमा .माहि पमा पद्यस्व ” समीप कायह हे मुभको 
पकाश्करं भापंके सरथं प्रातकरः अर्थात्‌ हे भगवन्‌ | जेसे श्रमके 
निषारणःका स्थान्‌ समीपका यह होता हे तैसे त संमीपके थह- 
बत्‌.समीष का यहे, अथात्‌ तेरे भक्तो को सर्वपाप अर तिके 
फल सर्वं दुःख तिनके निवारणका स्थान त है ! एतदथ मेरेको 
भकाशकर्यर्यपनेथैप्रा्कर.च्र्थात्‌।““शुरवतूतन्मयो भवेत्‌, 
इसभरमाण से ' लोहके शर करके वेधे हये .लोहे मँ बाणतारूप 
होता है तेसे-त्‌ मुभको अपना स्वरूपं कर ।“ वितन्वाना 
शमायन्तु बह्यचारिणः स्वाहा, धातरायन्तु सर्वत्तः स्वाहेकञ्च-*। 
< विस्तार करतीहृईं नह्यचारीशमको. करहु सराहा, स्व॑ञओोर से 
आवड स्वाहा एक > अथात्‌ हे धातः ! ( विधाता >. विस्तार को ` 
करती व्रह्मचारी जाहै सो शमको करो स्वाहा, अरु स्वैशमोरसे 
भास होवो स्वाहा, यह एक है 1 इस विद्या के प्रकरण विषे जो 
लक्ष्मीकी कामना कथनकियाहे सो धनके अर्थहे, अर धनयज्ञादि 
कर्म्मो के अर्थं है अरु यज्ञादि कम सवित. पपं के विनाशार्थहे 
अरं पापों के विनाशहूये “-रह्मवरि्या ध्रकाशती हे । तथा स्पतिः 
- +“ “ज्ञान खयतेपुसंक्षयात्पापस्यकम्पणः । यथा ऽऽदशंतज्तपस्ये 
पश्यन्त्यात्मानमात्मनीति "पुरुषों को पापकर्मके क्षयहूये ज्ञान 
उपजता है । जैसे स्वच्छ दण विवे श्ुख देखते हे तेसे' आत्मा 
बुद्धि ) निषे ( आत्मा्ताक्षी ). को देखते हँ । इसष्ति वाक्य 
श्रमाणसे ॥.६ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥.४ ॥ . 


`: ...: अथ प्चमोऽनुवाकः ५॥ 
सूः स्वरिति वा एतास्तिखोव्याहतयः। तासामु- 
दस्मेतां चतुथी ! महाचमस्य श्रवेदयते } महं, इति त- 
दू त्रह्म। सं आस्मां। अद्कान्यन्यदिवताः मूरति वा अयं 
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७ 
न्तरि त्य्‌ कः ॥.३०॥ 
लोकः! भुव इत्यन्तरिश्प्‌ । स्व इत्यसय! सः य 
ग [पु पकेच्नुवादे पवैक यभिम ् 
२ अर्थं हे कि व्याहत्तियों कौ 
धादे सम्बन्धसे कते ह यह! यह अः व 
द्धासे यण किया होनेसेः तिनको परित्याग व 
ष ५ धततं 
द्धिविषे स्थिरताको पावतानही, एतदथ उयाहति 
त 
शसैरचाक्ता सक जह्यह्टदयकेमभ्य ध्ये. ष 
शुरीरवालः हिरखयम्मन ग्य न्वत 
व 
2 । [२६ 
बाली उपासमा कहा तिसके पश्चात्‌ बुद्धि ग 
वाली उपासना कडा ! तिस  कामनाअरः 
की कालना के लन्त्र कहे । सो सन्त्र परस्पराकरके ५ 
-उपयोगार्थही है । यह सूचन ङ्िया । अच तिसके अनन्तर व्या 
-उपयोगाथंही हे । यह सूः च 
कीष्टदयके सध्य स्वाराज्य फ़लवाली उपासना कहते है \ 
रूप ब्ह्मकीषहटवयके मध्य स्वाराः व 
1“ सु्चुबःस्वरिति वा एतास्तिस्रो उयाहतयः व त 
दधी ।महाचमस्यभवेद्यते भूः सुचः स्वयह भलिद्धजो तीन 
तुरथी । मह ः च ॥ 
-उ्याहृतियां स्मरण करते है तिनके मध्य इस 0 
- ५ ९ ९३ । 
-मस जानताहृच्मा | अर्थात्‌ “ सुः, सुवः, स्वः र ध र 
"उथाहतियां 1" करि जिनको गायन्नी आदिकमन्तर ॐ साथर 
-करते हे + तिनके मध्व यह चतु व्याहति महर्लोक हे तिस च- 
त्थं उयाहृतिको महाचमसका पुत्र सहाचमस्य व 
हं सो जानता (देखता हुमा 1““ सह इतिन्रह्म, स मारमा; ८ 
न्यन्या देवताः, भूरिति वा अयं लोकः, भुव इत्यन्तरिक्षम्‌, 
-इस्यसतैलोकः '" < सह पेसी सो नकद सो आत्मा हे, अन्य दे- 
वता कगे, पेखा धसिद्ध यह लोके धुबर्‌. यह अन्तरिक्ष हैः 
स्वरू देर वहं (स्वगं )लोक हे ? अर्थात्‌ यहां उपदेशसे जो यह 
महाचमस्य ऋषिने देखी महर्‌ पी याहृति हे [ महर्‌.इस 
वथाहतिविषि अंगी व्रद्यकी दि कृरनेको योग्ये । तिस ठाति 
अओ नहा वा अंगे अंगीनिषे बया तुस्यता है। तहा कहते है, यहां 
यह अर्थं है $ नेसे देवद्त्तके पादादिकं अंगं यर्‌ देहका ५ 
ध्पभाग गी है, तिसको अन्य अमोरा श्मात्मा कहते है क्योरि 
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चौ सं अंगोविषे व्यास है ताते । तेसेही मेहलोकरूप जो स्थाः 
हति रहे सो हिर्ए्यगभरूप बरह्यका सध्यभाग है अत्वं उको 
आमा देसी कस्पना करते हे । अरु अन्य उयाहतियां जौ है-सें 
पादादिकं शवयवोके भावसे कस्यना करते हे तहा पथम ज्थाहतिं 
दीनो पाद स्थानी हे, अरु द्वितीय .उरयाह्ाति .दीनों बाहुं स्थानी है; 
अर तृतीया.उयाह्यति शिरस्थानी है ] सो नह्य है! किंस तुल्थत्ता 
से । तहां कहते हैँ । जिस करफे ब्रह महत्‌ हे अरु उयाह्नि महर्‌ 
हँ, तिसकरफे उनकी एकता चने. हे । पुनः सो महर्‌ शयाहै । सो 
मात्मा । अस्‌ जिंसकरके बो. महर्‌ उ्यातिरूप क्म॑वान्‌ हे तिसही 
से सो आात्माहे ! अरु सन्य जो उ्याहतिरूप “लोक,देष, वेद, ओओ 
आरः सो निस करके। “मह इति नह्य" महर्‌ बह्महे,।इस अयिम 
कहने कै वाक्य के कथनाफेये उ्याह्यतिशूप नद्य के "देव, लोक 
रादिकं सवै अवयर्वरूप है । अरु जिस करफे सो, 'सयै, चन्द्र 
ब्रह्म अरु अन्नरूप करके व्याघ्त होते ह, एतद्र अन्य देवता जोह 
सो बह्मके पादादिक आव्रयर्वं ह! यहां जो देवता का हण हे सों 
उक्रंलोकादिकोंके रहरणार्थ हे । अरु जिस करॐे । ““मृह इति बह्म 
महर्‌ बह्महै, ! इस अभ्रिम कंहनेके वाक्य कर्के कथन किये व्याः 
हतिरूप बह्मके शेव, लोकः आदिक स्रं अवयवरूपु है, याते स. 
पीदिकीं करके लोकारिके उदधि को पावते हैँ । इस श्रकार आगे 
रति कहती. है भ्रः ठेस परसिद्ध यह लोकं हे । भवर्‌ यह अन्तः 
रक्त हे ! स्वर्‌ ेला यह स्वगेलोक. दे ॥ .१० ॥ > 
मह. इत्यादित्यः आदित्येन वाव. संवे .लीकामहीः. 
न्ते ॥ भ्रिति वा अग्निः. -मव इति. बयः ।-स्वरित्याः 
देव्यः ।-मह इति चन्द्रमाः । ` चन्द्रमसा ववं सर्वाणिं 
योतीथषि महीयन्ते ॥ भूरिति वा ऋचः! भूवं इति सीः 
{नि । स्वरिति यज्ृखेषि-॥ ११॥. `~ ..:..:; 


हे सौम्य ! 1""मह्‌ इत्यादित्यः, आदित्येन वाव सवे लोका महीः 
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यन्ते"! : महर्‌ यह सूयं है, सूयं से प्रसिद्ध सर्वलोक इद्धि को 
पावते हे? । “ भूरिति वा अग्निः । भव इति वायुः 1 स्वरित्यादे- 
स्यः 1 मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वासि उयोतीशपि 
महीयन्ते । £ भरुः यह प्रसिद्ध अग्निहै, सुवर्‌ यह वायु हे, स्वर्‌ 
यह सुथ्यै हे, महर्‌ यह चन्दमा हे, चन्दमातसे परसिद्ध सज्योति 
( तारा.) इ्धिको पावते ह ; अरु 1“ भूरिति वा ऋचः, सुव इति 
सामानि, स्वरिति यज्ृधषि ”" {भ्रुः यह म्सिद्ध ऋचा (ऋ्येद्‌ ) 
है, युवर्‌ यह ( सामवेद >) ह, स्वर्‌ यह यजुर्वेद है ; ॥ १ ९॥ 

- मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वै वेदा महीयन्ते ॥ 
भूरिति वे आणः ! मुव इत्युपानः । स्वरिति व्यानः। 
मह इत्यन्नम्‌ । अन्नेन बाव सव प्राणा महीयन्ते ॥ तावा 
एताश्चतखश्चतुद्धा चतखश्चतखो व्याहृतयः ॥ ता यो 
वेद्‌ सवेद ब्रह्य । सरवैस्मे देवा बलिमावहन्ति ॥ असो 
लोके यञ््पि बेददे च ॥ १२॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
. ` हे सोम्य ] \ “मह इति ब्रहम, बरह्मणा वाव सरव वेदा महीयन्ते? 
महर्‌ यह बह्म ( ञश्कार्‌ ) है, बद्यसे परसि सर्व वेद इद्धिको 
पावते हँ?-अर ।“ सरिति वैःभाणः भुवरित्यपानः, स्वरिति व्यानः, 
मह इत्यन्नम्‌ , अन्नेन वाव सवे पाणामहीयन्ते। रः यह परसिद्ध 
आण, सवर्‌ यह्‌ अपानहेः स्वर्‌ यह उ्यानहै, महर्‌ यह.अन्नहे,अन्न 

भसिद्ध सवैभ्राण बद्धिको पावतेहै › अर।“ ता वां एताश्चतसर- 
शतुद्धाचतस्श्चतस्रो उ्याहतयः, ता यो वेद्सवेदन्रह्य + :< सो 
भसि सी चार उयाह्यतियां चारतार हई चारघ्रकारकी होती 
तिनको जो जानतांहे सो ्रहमको जानता ? अर्थात्‌ [ एक एक 
उयो्टतियां जव चारचारं भकारकी चिन्तन करते है तव षोडश 
कलार्मक पुरुष्‌ उपासना किया होताहे इस अभिभ्राय करे | 
स्ते कहते ह] सो प्रसिद्ध-जे भरः सवर्‌ स्वर अरु महर्‌ इसे 
-भकारकी जो चार ज्याहृतियां है, सो व्याहतिया ओसे कस्पना 
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करी हे, तेसही तिनका उपदेश जो है सो उपासनाके नियमार्थं 
ह, सो उयाहृतियां जेसे कथन करी हे, तिसप्रकार तिनको जो - 
जानता है सो जह्मको जानता हे । बह्यभावरूप स्वाराञ्य की 
परात्तिके हये 1 “सर्वेऽस्मै देवा वलिमावहन्ति,असो लोको यरजूधषि 
वेदद्े च *\ ८ सर्वं देवता इसके अर्थ पललिदानको स्यावते है, यह 
लोक अर यचुरवेद दोनोंको जानता है › अथात्‌ सरव देवता जंग 
भूतहूये उस विद्वानके अथ बलिदान स्यावते हँ अरु इसलोक 
अर यजुवद इन दोरनोको जानताहै ॥ ननु।*^तद्रह्म ल अरमेति" 
सो बह्म है सो मार्माहै, इसप्रकार ब्रह्मको जनेहुये अन्ञात- 
चत्‌ 1 ““स वेद बह्येतिः। सो बह्मकरो जातना है इस प्रकार कहना 
योग्य नहीं [ अधिकारकी अविषिर्ूप वाक्य विषे ब्रह्मका ज्ञान 
फलपने करके कहते नदीं, किन्तु आधिम कहने के अनुवाक से 
इसही बह्यकी उपासना विषे गुण का विधान होगा, इसभ्रकार 
सूचना करने को यह कहते हे ] सो कहना वने नही, क्योकि, 
शाख उसको विशेर कहनेकी इच्छावाला है ताते, यह दोष नहीं 
३, अरु यथपि चतुर्थं व्याहतिरूप बह्म है, इसप्रकार जाना है, 
यह कहना सत्य है, तथापि उसका हृदय के मध्य प्राप्त होने के 
योग्यपने छर मनोमय पनेसे आदि लेके । “८ श्यान्तिसश्च मिति"? 
रूप शान्ति से सश्चद्धिको पाया, इस विशेषण पर्यन्त जो विशुष्य 
हे, सो नहीं जाना हे । एतदर्थ विशेषण अर विशेष्यरूप धमेका 
समूह जनावते हें । व र तिसके कहने की इच्छावाला जो 
शाच्र सो अन्ञातवत्‌ बह्म मानके । “स वेद ब्रह्मेति "11 * सो ब्रह्म 
को जानता है,। इसप्रकार कहता है । एतदर्थं यह दोष नी हे 
अर जिस करकेःजो अभिस कहने के धम्मं के समूह करके युक्त 
ब्रह्म को जानता हे सोई बरह्मको जानताहै, यह अभिधाय हे । 
एतदर्थं अभिम कहने के षष्ट अनुवाकसे इस पचम अनुवाक की 
पकं वास्यताहे । अर इन पंचम अरु ष दोनों अनुवाको विर्‌. 
पासना भी एकही हे, क्योकि [ जव उयाहतिरूप अवयव बालू 
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ह्म आगे "उपास्य कहते हे, वहीं उंपास्तक को भृथम ठग्राहति- 
हपःखर्गर्मबिषे स्थित का, कथन्न घटिते । एतदयं उयाहतिरूयं 
देवताकी -प्ासि-के कथनरूप्‌ उपासना कीं एकता चिषे लिगको 
करहतेहे 11"“भरित्यग्नो पतिति्ठतीति' भू यह श्नम्तिनिषे स्थित 
होता दे; इस्यादिरूष वाच्ये उपासनाकी एकता धिषे जो लिंगं 
गि कहि तिसलिंगसे ओर भिन्न [एकषिकाने प्रधान तेयो 
क्री विधिर; खरः दे नर्‌ टिकाने गुणविधि हे इसप्रकार अनुवाक 
लिद्रङ्तेछत अटरये अन्यप्रकृारं से तिद्ध मेक्क प्रमाण प्रतीतः 
होनेयोग्य नहीं हे; देता कहते हे 1उणसना के बोधक शुद्द के 
छभाषने यह उपासन्‌ की एकता निषे कहा जौ सिंग सो युक्तहै । 
अरुज्ञिसकारके यहां 1“ केवोपासितञ्य'' जानताहै सो उपासना 
क्रमे योग्यै, । इसप्रकार भिन्न उप्रासनाका बोधक कोद भी शृख्दः 
नहींहिःकयोकि दयाहति के बोधक प्रचम अननुवाकत्रिषरे! “ तायोवेदे 
ति" \तिसको जो जानतहिः \ रेल रामे कनेक श्चर्भं हे ताति। 
पतदधै-डपालनाकाः भेदक शब्द नही है । अर तिन व्याहति के 
वोधकर. पचमः ्सुव्राक का-अभिम्‌ कहुनेके अर्धकृस्के यक्रपना जो 
है सो\ तद्धिशेषविवक्चुत्वादिति.* शाख को, तिसके विशेष के 
क्रहनेकी इच्छावाला होने से, इत्यादि वाक्यों करके हमने पधी 
कहा. हे ॥.१२ ॥ इति पञ्चमोऽनुकाकः ॥५॥ . . . 
६, अथ.षष्ठोऽुतकः ६॥ : ४ 
स य एवातहदयः काशः } तारेमंन्नय परुषो मनो 
भरथः । ष्टा 1हरर्सयः 1 अन्तरण तालकय॒एषस्तनं 
` इवार्धलम्बते 1. सेन्द्रयोनिः यत्रासो ऊशान्तोः विवर्तत 
च्धप्राह्य.शाषक्रपासे ॥ -मरित्यम्नो व्रतातष्ात । भव 
त त्राखा 3३३.॥ क 


„हे सोम्य {1 स य एुपरोऽतहदथ आकाशः, तस्मिशनयं पुरुषो 
अहोमथः.” तो जो शह हदय के भीतर ाकराश्हैःतिसतिमे यह 
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पुरुष दे, मनोमय हे ? अथीद्‌, शः सवर्‌ स्र इन तीन व्या- 
हतिरूपजो अन्यदेवताहै, सो । ““ मह इति जख "" । महर्‌ व्रह्म है, 
इस वाक्यसे हिरए्यगभं उ्याहतिरूप ब्रह्म के अग है, इसभ्रकार 
का । अरु अच्‌ जिसके वो देवता अगभरूत हैः तिस इस नहा के 
साक्षात्‌ ज्ञानार्थं अरु उपासनाथ विष्ये स्थानापन्न शाक्ञियास- 
चत्‌ हृदयादि आकाशुरूप स्थान कइते है । अर जिसकरफे तिस 
स्थानविषे उपासना किया हा मनोसयपने आदिक धर्मं करके 
युक्त सो बह्म, हाथविङे आमलक नामवाला पल वा निमलजल- 
वत्‌ खाक्षात्‌ जाना जाता है ! एतदथ सरे स्थान अरु स्वास्म- 
भावकी प्रासिके अर्थं मार्ग कहने को योग्य हे, इस अभिप्राय से 
यह षष्ठ ्ननुवाक का आरम्भ करते हैँ सो भसिद्धजो यंह हदवय 
के भीतर ।* हाथ के कमण्डल्तु के अन्तर के आकाशवत्‌ ! वा वेणु 
( बांस ) के परव ( षोड ) के मध्य आकशुवत्‌ "+ आकाश्‌ है तिस 
विषे सो यह पुरुष है, अथौत्‌ श्रीरूप पुरो विषे पोता ते 
उ्यातत होवि । ° वा पुरीतती नाड़ीषिषे सोवता होवे ° । वा एथिवी 
आदि लोक जिस करफे पूरे, एतदथ यहपुरुष हे ठेस। कहतेहे । 
सो पुरुष मनोमय हे, अर्थात्‌ ज्ञानरूप क्रियावाला होनेसे मन 
जो विज्ञानवुद्धि, तिसरूप हे, क्योकि तिस धिषे भरतीयमान 
होता है ताते । वा जिसकरके मनुष्य मनन करते है ताते उसंको 
मन कहते हैँ । ताते देखा जो अन्तःकरण आकाशे सो सनहै । 
अरु जिस करके पुरुष तिस मनका अभिमानी वा सनरूप लिंग 
, ॥* ( चिह्न वा उपलक्षण) "+ वाला है, तिस करके ।*पुरुष को " तिस 
'मनोमयरूप कहते हे । अरु सो पुरुष अस्रृतरूप होने से मरण- 
धर्मं रहित अमर हे, अरु हिरण्य ( काश ) मय हे । अव तिस 
उक प्रकार के लक्षणवाले हृदयाकाश भिषे साक्षात्कार किये से 
विद्वान्‌ के आत्मरूप पुरुष के देते खूप के ज्लानाथं मागे क- 
हते हें । दयसे ऊपर भदृत्त हुईं अरु योगशाञ्रविषे सिद्ध जो 
पुखम्णा नाम्नी नाड़ी है सो भुखसे प्रसिद्ध ।“ अन्तरेण तालुके- 


श्र 
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य एषस्तन इनानलम्द्‌ ते "+ ६ तालुदेशके मध्य जो यह्‌ दोनो 
स्तनवत्‌ स्थित हे ; तालुदेशके सभ्य भात हह हे अर जो दोनो 
तालू के मध्य स्तनत्‌ सांस चा पिण्ड स्थित हे तिके मध्य 
प्राक्त हे ! अर! “* सेन्द्रयोनिः, यत्रासो केशान्तो विवक्तेते व्यपोह्य 
शीष कपाले ”। जहां यह केशोका अस्ते विभाग करके वैता है 
सस्तक के कपाल को मदन कर्के सो इन्द्रयोनि है ्रथत्‌ जहां 
यह देश का अन्त कहिये सूल विभाग करके वत्तेता हे देसा जो 
मस्तक देश तिस देशको रात होके मस्तक के कपालक्ो भेदन 
करे जो निकली है, सो सुष्न्णा नाश्री नाड़ी इस्दयोनि हे, अर्थात्‌ 
इन्दर जो ज्म तिसकी नामक साम किये स्वरूप धा्षिका दार 
हे । अरु तिह नाडीसे -संनोमयरूप आत्मा का देखमेवाला 
विद्यान्‌ मस्तकसे निकलके\“ श्ररिस्यग्नौ ५तितिषठति, सुवइतिवा- 
यौ < स्रः इस अग्निनिषे स्थित होता है, सुवर्‌ इस वायुविपे ? 
अथात्‌ इस लोकका अधिष्ठाता जो श्रः इस व्याहृतिरूप महत्‌ 
ब्रह्माण्ड का संगरूप अग्नि ह तिस प्ग्निदिपे स्थित होता, 
अथौत्‌ अग्निरूपसे इसलोकको पावता हे 1 अरु तेसेही सवर्‌ 
इस दितीय उयाह्तिरूप बायुबिषे स्थित होताहै ॥ ९ २॥इद्यनु ०५. 
अथ षष्ठोऽनुवाकः ६ ४ 

स्वरिरयादित्ये \ सह इति ब्रह्मणि । नोति स्वारा- 
= भ > ई 
ज्यम्‌ । आघ्राति सनसस्पतिसर्‌ । वाकूपतिश्चक्षुष्पत्तिः 1 
शरो्नपतिर्विज्ञानपतिः ! एतत्तदो भवति । आकाशशरीरं 
बरह्म । सत्यासम्राणारा सम नखानन्दम्‌ । शान्तिसरुड- 
मद्टृत इति घ्राचीनयौनयोपास्व । वायावस्तसेकव च १४॥ 

६ इति षष्ठोऽनुवाकः 

हे सभ्यः! १खबरित्यादिस्ये, मइई ति जहणि, आभोतिस्वा- 
राञ्यमू,आसोतिमनसस्पतिम्‌ "1 {स्वर इस सू्यैविषे, महर्‌ इस 
मह्धविषे, स्वाराज्यको पावताहे, मनक पति को पावताहेः अर्थात्‌ 
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स्वर्‌ इस ततीय व्याह्टतिरूप सूर्यतनिषे स्थित होताहै । अरु महर 
इस अभी (ब्रह्मस्वरूप ) धत चतुर्थं उयाहूतिरूप ब्रह्मविवे स्थित 
होता । तिन विषे स्मभावसे स्थितहोयङे नह्मूतं हु स्वा- 
राज्यको पावताहे, अथात्‌ [ स्वाराज्य जो है सो जगतक्ते ख्ापने 
ध्मादिकरूप निरङुश्‌ रेश्वर्॑ङ्प वहीं हो ताहे, इसपकारकहतेहे] 
जैसे बह्महे तेरे अयुत देवताश्नोक्ता अधिपति होता है, अर सवं 
देव अंगभूत हये जसे ्ह्मको घल्िदेते है, तैसे इसके अर्थं वक्लि- 
दान (भर ) देतेहे । अरु इसभकार जाननेवान्ना ओ विदान्‌ है सो 
मनक पतिको पावताहे । अरु जिस करणे च्य सर्वात्मा हे अरु 
जिस करके सो सबं सनकरके मननकरतेहे, इसदीसे बो च्य सव॑ 
म्नोका पतिहे तिसको विद्राद्‌ पावताहि। = ।“ वाङ्पतिश्चश्च 

ष्पतिः, श्नोचरपतिंविज्ञान पतिः, एतत्तदो भवति" < वाशियों का 
पति, चक्चओंका पति, श्रो पति अर विज्ञानो (बुश्ियो )का 
पति होताहः अर्थात्‌ यह सर्वस्मा होने सवे प्राखियोके करणं 
(इन्द्रियों ) करक्ते 1“ सम्पन्न होनेसे' । तिस इन्धिर्यो गला होताहै 
किंवा :ताते भी यह अत्यन्त अधिक होता हे ? अथात्‌ । ताते भी 
यहमभिम कहनेका ज्र विननेपख ऋस्यन्त आधिक होत्ताहे ।प्र° 

सोक्याहै । तहां सहते“ आद्मशशरीरंन्ह्य, सत्यस्मशणारासः 

सनच्ानन्दम्‌, श॒! न्तिसष्द्वलश्त "1 < आकाशुश्वुरीश्वाला ब्रह्मः 
सत्यस्वरूप, प्राणारामहे, मन आनन्दहे, शन्दि चमुद्धिरेःश- 
त हे, > अर्थात्‌ आाक्ष्यहे शरीर जिसका वा आकाशवत्‌ सृष््महे 
शरीर जिसका देखा जो यह आकाश शरीरवाला इस भरक्ंगविषे 
सह्या जहम सो सत्यस्वरूप हे 1 सत्ते चरु अगूत्तंमय सत्य है 
स्वप किये स्वभाव जिखक्ा देता जो यह ब्रह्म सो सत्यरूप 
कटतेहे । अरु सो भ्राणादम ठेसा कहते हें । वा पराोकाहे आराम 
(रमण ›) जिस लिषे देला जो बह्म तिसकतो भाखहारामं कंदते ई । 


ददत 


अर.सा मन आानन्दहं । अथात्‌ अनहं आचन्दरूण दुखन्सास 


सको एेसा जो तह्य तिक्तको सन अनन्व केरे । सरू सोष्छीः 
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सथृद्धिहे ! जित करे शांति अर सण्द्धिको पायाहु मा सो बह्म 
मस होता है एतद उसको शाति सद्वि कहते हेवा शांति से 
सद्धिं कहिये विभूतिको पाया हुआ भा्होवे है अतएव उसका 
शान्ति समृद्धि कहतेहै। अरु सो अतह 1 अथात्‌ जिस करके सा 
बह्म सरण क्षसे रहिते तिसही करके अमर । यहां जो अत्यन्त 
अधिकः यह विशेषणुहे तहांही पू वाक्यविषे उक्त मनोमय आदि 
क पुरुष विशेषण देखलेने 1“ इति प्राचीनयोभ्योपास्व, वायाव- 
सृतमेकं च "से घाचीनयोम्यउपासनाकर वायुबिषे अरु अद्त- 
रप एके > अर्थात्‌ इलधकार मनोमयपने चदि धर्मोकरके वि- 
शिष्ट उक्र पकारका जो ब्य हे तिसको हे भाचीनयोग्यशिष्य| तू 
उपासना कर। यह जो आचाय के वचनोका कथनहै सो आदराथं 
हे । वायुधिषे मर अटतरूप एक है ॥ १४ ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ६१ 
अथ सततमोऽनुवाकः९७॥ । 
, एथिव्यन्तरिक्षं॑द्योदिशोऽबान्तरदिशः \ अग्नि 
वायुरादिर्यश्चन्द्रमानक्षत्ाणि ! खप्मोषधयो वनस्प- 
तयः \ चकाशाात्मादत्यधिभूतम्‌ । चथाध्यासमम्‌। भरा- 
णोऽपानोज्यान उदानःससानः। च्चः श्नोत्रमनोवाक्तवक्‌ । 
चम्भृमार, सर स्नावास्थिमञ्जा । एतदधिविधाय ऋ- 
पिरवोचत्‌ । पाड वा इदश,सव्वेम्‌। पाडुक्ेनैवपाडुक्त- 
शस्टणोतीतिसवमेकञ्च॥ १५॥ इतिसक्तमोऽसुवाकः ॥ 
हे सोभ्य | आये का अनुवाक भी अन्य पकार से हिरण्यगर्भ 
कीही उपासना को विषय करनेवाला है इसप्रकार कहते हे जो 
यह्‌ उपासना करने योग्य उयाह्टतिरूप बरह्म कषा, तिसही का 
परथिवी विक पाक्त किये पांच के समुदायरूप से उपासना 
कहते हं । अरु जिसकरके प्रथिवी आदिकही पांचसंख्याके योग 
से पक्ति नामक्‌ दुन्दका सस्पादनहेोवेहै,अतपवर थिवी आदिक 
यकं पाक्रपना है । अर्‌ यक्ञ जो हे सो पाक्रहै।""पांकतो यज्ञ इति 
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क 


श्रुतेः" इस श्चुति प्रमाणसे। पांच पादजो है सो पेङ्किरूय है.तिसत 
वाला जो वेदका कोई चन्दहै, तिसको भी पेक्गि कहते हैँ ! अरु 
जिस करदे यज्ञजो है सो 'पली, यजमान, दैव,मानुष, अरु वित्त! 
इन पांच करके सम्पादन करते हँ 1 पतक्थं पक्तिहन्दके साहश्य 
के सम्पादन से यह पांक्.कहते है तिस हेपुकरके जो यह लोक 
से आदिन्लेके आत्मा पय्यन्त जगत्‌ हे तिसको यज्ञ भाषरूपरपांक्र 
कल्पना करते दँ । तिस कड्पित यज्ञ करके पाक्नरूप भजापति 
को पावताहै ॥ सो यह परथिवी आदिक पाक्त कैसे हे । वहां कहते 
* ८८ (+ ऽवार [९ (न 6 ~, यः 
३।.८ एथिन्यन्तरिश्षं योिशोऽवान्तरदिश्ः, अग्निवायुरादित्य- 
श्चन्द्रमा नक्षत्राशि, जपञओषधथो वनस्पतयः, आकाल आत्मा 
इत्यधिभ्रतम्‌” 1 थिवी अन्तरिक्ष स्वगैलोकदिशा अरु आवा- 
न्तर दिश, अग्निवायु सूर्थ चन्द्रमा अरु नक्षत्र, जल आषधियां 
वनस्पाक्षियामाकाशुअर आतमा यहञ्धिश्रूत हे › अर्थात्‌, एथिवी 
अन्तरिक्ष, स्वर्गलोक, दिशा, आवान्तरदिशुर, इस भरकारका यह 
लोकरूप पांक्र हे ॥ अरथअग्निःवायुः सूर्य,चद्रमा, अनक्षत्र" यह 
देवतारूप पाक्त हे ॥ अरु (जल, ओषधिं, वनस्पतियां, आ- 
काश, अरु आत्मा" यह भतरूप पांक्रहे । यहां आतमा जो कहा 
सो विरादट्रूप हुये अरमा के अधिकार कहिये सुख्यता से है । 
इसप्रकार अधिभूतरूप पांक्कहा । यहां अधिभ्रत जोह सो अधि- 
लोक अरु अरधिदैवतरूप, दोनों पाकतो के उपलक्षणाय है, च्यो- 
कि यहां लोक पाक्त अर देवपाक्र को कथन कियाहे ताते ।*^अथा- 
ध्यात्मम्‌, प्राणोऽपानो ज्यान उदानः समनः, चक्षुः भोत्रमनोः 
वावसवक्‌, चस्ममाथसथःस्नावार्थिमञ्जा, एतदधिविधायच्छषि- 
श्वोचत्‌”\ अव अध्यारम कहते, भाण, अपान, व्यान, उदानः 
समान, च्चः, श्रोत्र, सनः वाद, स्वचा? । चर्म॑, मांस, -नाडी, 
अस्थि, मज्जा ! इस भकार कस्पना करके ऋषि कहताहुखा > 
तर्थात्‌ अव इसके अनन्तर अभ्यारमरूप तीन पांकको कहतेहे। 
श्राण अपान उयान उदान अर समान, यह वाञयुरूप पाक्त हे । 


३ तेत्तिरीयोपनिवद्‌ 1 


अरं चक्षु भरोत मन वाद्‌ रु त्वचा, यड्‌ इन्धियरूप पाक्त हे। 
अस च्म सांस नाडी अस्थि अरु ञ्जा, यह धातुरूप पाक्त हे ॥ 
एतनाही यह स ध्पारसच्रन्तर अस्बादयरूप जगत्‌ पांक्ररूपटी 
हे, इसथ्रकार कल्पनाकरके वेदं वा तिसके ज्ञानकरकेः सम्पन्चको 
एक ऋषिजेहै सो कहताहुखा । क्या कहताहं्ा । तहां कहते 
हे ।"“ पाड्क्रवाईद सर्वम्‌, पाङ्केनेवपांद्कर स्पृणोतीति, सर 
मेकश्च'"। ८ भसिद्ध यह सवं पाक्त है पांक्रसे ही पक्र पूणं कर 
हे, सएकटे > अर्थात्‌ प्रसिद्ध यह सवै पाकर, अध्यात्मरूपपांक्र 
से . ही संख्याकी तुस्यतासे वाश्च पांक्रको पथे करे हें [ नि 
निषे उच्छृ की दा सलवाली हे, इख न्यायसे चाद्य पाक्ररूप 
से आध्यासिक तीन्पाङ्क जानने को योम्य हे, इस अभिप्रायसे 
कहते हे ] अथौत्‌ एकरूप करके जानताहे ! अर्थं यह जो यह्‌ 
स्व पाकर हे, इस प्रकार जो जानता हे । सो पजापतिरूपही 
हीता है ॥ सवे एकै ॥ १५1 इति सक्षसो.ऽनुवा्छः ॥ ७ १ 


अथाष्टमोऽपुवाकः ८ ॥ 

ॐमितित्रह्म । ॐमितीदसव्येम्‌ । उभ्िस्वेत- 
द्नङृतिदस्म वान्मप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ऽभमि- 
तिसामनिगायन्ति । ऽ्शोभिति शंखाशिशशुसन्ति! 
ॐ्मिस्यध्वय्युः प्रतिगरं प्रतिशणाति । अ्मितित्रह्मा 
प्रसोति । अभमित्यग्निहोत्रमदरुजानाति  ॐमितिव्राह्य- 
णः भवक्षयन्नाह । ब्रह्मोयाप्तुवानीति ब्रह्यैवोपाभोति 
-श्दश ॥ १६ 1 इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ` 

हे सोम्य! [उक्तञथेकेञ्लुवादपूरवक अभिम अष्टम अनुवा- 
१ ष्रकृट करते ह ]उक्रथकार पथम्‌ उयाह विरूप बरह्मोपासना 
ह । चदनन्तर्‌ पक्किरूपते ब्रह्मोपासना कही । [यहां यह अहे 
1के जेसकरके वेदवेत्ता पुरुषोकी सभ क्रिया उकारे उच्चारण 
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पैकथवतते होतीहै, व्यो किः तिस अन्कारदो % द्धासते यहं किया 
हानिसे, अरु विसको स्यागके उपदेशु पिया प्रह्यद्धद्धि विषे आरट 
होता नहीं, एतदर्थं तिस अकारक ज्ेके उपाल्तना का निष्पर क- 
रते है [अव स्वं उपासना के अमूत उण्कारकी उपासना कहते 
हैँ । जिखकरके पर अरु अपग्द्यकी दशसि उपासनाकरते है दसा 
जो अश्कार सो शब्दमात्र हे, तथापि सो पर अरु अपर बह्मकी 
प्राप्तका साधन होताह्‌ । अरुविष्ुकी प्रतिमावत्‌ सो ॐकार पर- 
जह्य अरु अपरबह्यका आश्रय ( आलम्बन ›है।““पतेनेवायतनेनै- 
कतरमन्मेतीति श्चुतेः1 इसही आश्रय करके दोनों मसे एककोपा- 
वताहे, इस श्चुति प्रमाणसे 1 अतएव यह अन्कार पर अरु अपर 
ब्रह्य की प्राक्धिका साधन सभवे हे ।““ उग्मितिनह्य, ॐमितीद 
सब्तरैम'"। ॐ इसधकार का ब्रह्मे, ॐ“ इसधकार का यह सब्बे 
अथात्‌ ॐण्डसप्र कारकाशुञ्दरूपवरद्यदे, इसपकारमन करके उपास- 
नाकरे ! अरुॐइसप्रकारका शृढ्द यह स्ह, अथात्‌ शुच्वरूपयह 
सर्व पपच उ्कारसे व्याषहे । "तयथा शूद्ुना इति श्रुत्यन्तरात्‌" 
सो जेसे शक करके, । उस्मन्य श्रुतिके प्रमाणत ! अरु जो वाच्य 
हे सो बाचकके अधीनहै, एतदथ यह सवे ॐकारहै देल कहतेहें 
अव अभिम्‌ कहनेका जो अथै सो उकारकी स्तुस्यथं हे,क्योंकि 
तिस उकारको उपास्पना हे ताते ।*“अभ्भित्यतवनुतिस्मवा 
अप्यो श्रावयेस्याश्रावयंति ” :ॐ इसषकारका अनुकरण हे भ- 
सिद्धे, अश्डसतप्रकार श्रवणकराञ्मःधवणकरावते हे? अथात्‌ 
इसधकारका यह अनुकश्ण हे। अरुजाते अन्यकरके ।“करोमिया- 
स्याभिवेति "। कन्तीहं पावताहौं इस पकार करिये कथनको श्रव॒ 
करक अन्यपुरुषको अयसा अलकरणं करता है 1 अतएव अन्कार 
अलकरणहेःयह ॐण्कारका अलुकरणपना भसिद्धहे ! अरु ॐ“इसं 
रकार श्रवण कराम, इस कथनको पायके पुरुष तिस उ~करिके 
उच्वारशपूधैकश्वसखकरावतेहै। ॐ“ भिति सामानिगायन्ति. अध 
श्लोमितिशल्राखिशश्सस्ति,उज्भित्यध्वय्युःप्रतिगरधतिख्णाति''। 


७० तेत्तिरीयोपनिषद्र्‌ । 
‡अश्डसधरकार सामकोगायनकरते है, ऽन्शोषेसे शाखेकथनकरेहेः 
छणहसप्रकार अध्वथ्रप्रतिगर प्रतिंडज्यारताहे? अथात्‌ तेसदही साम- 
वेदके गानक्ररनेवाले अ्दसप्रकार सामको गायनकरते हैःअरुजो 
ऋचाके कहनेवाले हँ सो अग्थोइसघ्रकार सानराहित छचाको 
कहते है तैसेही अध्वयं “यज्ञबिषे यजुर्वेदी ब्राह्मण ऋतिञ्‌ "सोऽ 
देसे प्रतिगर वेदे वाक्य विशुषको' होम ररनवालेके कथनकथन 
= <, । ८८, ^~ ४ [+ १९ म्न 
के प्रति उच्चार करताहै, । “ॐमिति बरह्याभ्रसोति, उ मित्यग्नि- 
होत्रमनुजानाति, ॐमिति बाह्मणः भ्रवक्ष्यन्नाह । उ हयोपाघ्चवा- 
नीतिं बरह्मेवोपा्ुबन्ति॥ॐण्वश्‌ "रह्मा ॐश्देसा अनुमोदन करता 
हे,ऽ्ेला अग्निहोत्र को अनुसोदन करताहे, बाह्मण ॐपेसेही 
कहनेको इच्छताहूा ॐ“कहता हे बरह्मको पावोंगा, देसे च्ह्यको 
ही पाचताहे वा बह्मको पाक्तहोवोगा,उ्दशुः अर्थात्‌ बह्मा यज्ञ 
कर्म का कर्ता वा यज्ञके दक्षिण भागम तूष्णीं बेटनेव्राला तिज्‌ 
विशुष, सो ॐ्डसपकार अनुमोदन करताहेःअरु ॐ इसभकार 
[व १ = हे ५ “2 ४५ ~ 
अग्निहोत्र को अनुमोदन करे हे, अथात्‌ हाताकरके ।“जुहोमी- 
सयुः "+ हवन.करता हों इसप्रकार कथन 'कियेहुये, उण्पेसाही 
अनुमोदन करता है, अरु जो ह्यण्डे सो ॐ पेसेही कहने को 
ईच्छा. मध्ययन्‌ करताहुखा ॐ देसेही कहता, अर्थात्‌ 
अध्ययन करनेको ॐ खा भहण करताहै । अरु जद्यनामकवेद 
को पा्वोंगा, इसप्रकार इच्छताहूआं बह्यको पराप्त होताहे 1 अथ- 
वा बह्मनामक परमात्मा को भ्रा्होवेगा, इसधरकार आत्माको 
भ्रातहोनेको इच्छताम उ“इसम्रकारही कहता । सो चैतन्यः 
रूप ॐ्कारसे बह्म पावताही हे ॥ इसरकार उकारपूवैक 
भदत्त क्रियाको फलवानपना ( साफस्यता ) दै, अत्व 
अ बह्यकी उपासना करे, यह समस्त वाक्यो का ताख- 
याथ हं ॥ ॐ दश्‌ ॥ १६ ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 


शिक्षाध्याय प्रथमक्ली । ४१. 


अथ नवमोऽनुवाकः ९ ॥ 
ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचनेच 1 सत्यञ्चस्वाध्यायभ्र- । 
वचनेच । तपश्चस्वाध्यायत्रवचनेच । -दमर्चस्वाभ्याय 
प्रवचनेच । शमश्चस्वाध्यायंप्रवचनेच्‌ । अग्नयश्च 
स्वाभ्यायप्रवचनेच । अग्निदोत्रञ्चस्वाभ्यायप्नवचने 
च । अतिथयश्चस्वाध्यायप्रवचनेच । _ मातुषश्चस्वा- 
ध्यायप्रवचनेच्‌ । प्रजाचस्वाध्यायभवचनेच । प्रजनश्च 
स्वाध्यायघ्रवचनच। म्रजातिश्चस्वाध्यायप्रवचनेच । स- 
स्यमितिसत्यवचाराथीतर्‌ः । तपति तपोनित्यः पौरशि- 
टिः स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोद्रल्यः । तदितप्‌- 
रतद्धितपः। प्रजाचस्वाध्यायप्रवचनेचं षट्‌च ॥ १७॥ 
-. ~ . इति नवमोऽतुवाकः.॥ । 
` हे सोम्य, ^“ विज्ञानदेवाभोतिस्वाराज्यमिति "' । विन्नानसेही 
स्वाराज्य को प्राक्त होता है, इसधकार कथन कियाहै ताते भरोत 
( वेदोक्र ) असु स्मार्तं स्प्रतिउक्त) रूप कम्म व्यथपना पाक्ष 
हमः, एतद््थं उनको वय्थपना मत प्राल्हो, इसभरकार्‌ कम्मोकि 
पुरुषार्थं भति साधन भावके देखावने के अथं यह अधिम अनु- 
वाकरूप थन्थका.धारम्म हे । ।“' तच्च स्वाध्यायभ्रवचनेच,स- 
` स्यच स्वाध्यायप्रवचनेच, तपश्च स्वाध्यायभ्रवचनेच, दमश्च 
स्वाध्यायप्रवचनेच, शुमश्च स्वाध्यायग्रवचनेच > { ऋत पुनः 
स्वाध्याय अर्‌ प्रवचन, सत्य पुनः स्वाध्याय अरु प्रवचन, तप ' 
पुनं स्वाध्याय अरु धव चन, वम पुनः स्वाध्याय अर भवचनः' 
शम पुनः स्वाभ्याय अरु भवचन ; अथौत्‌ (छतः किये शाल्रा- 
दिका करे बुद्धिविषे निश्चित सूक्ष्म अथेका होना, अर श्वा- 
ध्याय'कहिये वेदादि अभ्ययनकरना, अरं श्रवचनः कहिये अध्य- 
यन कराबना वा बेदाच्ययन ब्रह्मयज्ञ का करना, यह सवैश्रकार 
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अनुष्ठान करने योग्ये, कर्थोकि । ५ स्वाध्यायघरवचनाभ्यां न भ्रम 
दितब्यम रेखा आगे करेगे ताते। अर"सत्यः किये सत्यवोलना 
वा यथाथ कथनक्रिया अथै इसको सत्य कहते हँ, अर स्वाध्याय 
खरु प्रवचन यह अनुष्ठान करने योग्ये अरु "तप किये छच्छ्र 
नवान्द्रायण भ्राजापत्यादि चतं अरु स्वाभ्यायप्रवचन, यह करने 
योग्य हे । अरु (दमः बाह्य चक्रादि इन्दियोका विषयो से नि- 
अह, अरु स्वाध्याय भ्रवचन यह्‌ करने योग्यं 1 अर4्गस"कषिये 
मनका नियह, अरु स्वाध्याय ओ परत्रचन यह करने योग्य हे ! 
अर्थात्‌ स्वाध्याय अरु अवचनका जो करना है सो उक्र धकारे 
"ऋतः सस्य, तप, दस, शुम, इन करफे युक्रदी कर्तव्य हे, नतु 
निध्याचार हे ।“ अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचनेच, अग्निहो 
स्वाध्यायप्रवचनेच, अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचनेच, मानुष 
स्वाध्यायग्रवचनेच, अजाच स्वाध्यायप्रवचनेच, धजनश्च स्वा- 
ध्यायप्रवचनेच, जातिश्च स्वाध्यायप्रवचनेच,। अग्नि अरुस्ा- 
ध्यायप्रवचन, अग्निहोत्र यरस्वाघ्यायभ्रवचन, अतिथि शर स्वा- 
ध्यायप्रवचन,अरुमानुष अरस्वाध्यायथवचन, प्रजा्रस्वाध्याय 
अवचन, अरस प्रजन अरु स्वाध्यायप्रवचन, प्रजाति अरुस्वाध्याय 
भवचन्‌ः अथौत्‌ अग्निजोहै सो धार्णकरनेयोग्यहे अर तिसङेसाथ 
हीस्वाघ्याय अरुषवचन यही धारण कुरनेयोग्यहे।अरूअग्निहो- 
तर हवनकरनेयोग्यहे तसे तिलके साथही स्वाध्याय अरप्रचन यह्‌ 
भी करने योग्ये । अरु अतिथि जोहे सो पूजन करने योग्ये अरु 
तिलके साथही स्वाभ्याय अर प्रवचन यह भी करने योग्यहे । अस 
सालुष्‌ क्ये विवाहादिक ज लोकिक उ्यवहार सो जसे जसे घा 
होवें तेस तेसे तिनका करना योग्य हे, अरु तिसके साथही स्बा- 
ध्याय ओ अवचन यह भी करनेको योग्य है । अरु रजा जो है 
तो उत्पन्न करने, योग्य हे! अरु तिसफे साथी स्वाध्यायं 
अरु धचचनः यहं भो.करनेको योग्य हे अरु पजन, किये चऋतु- 
काल विषे यथा शाद मण्‌ भार्यागमन कर्तञ्ययोग्य है, मर 
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स्वाध्याय प्रवचन यह करनेयोग्य हे । अरु प्रजाति, किये पौत्र 
की उस्पत्ति अर्थात्‌ पोतरोत्पत्ति होनेसे पुत्रको अपने स्थानापन्न 
स्थापित करना योग्य हे, अरु स्वाध्याय प्रवचन भी साथही 
करनेयोभ्य है, ॥ ।* अर्थात्‌ जैसे स्वाध्याय भ्रवचन उक्र प्रकारके 
ऋतंसत्य तपदम शमादि करके सहितष्ही करमेशो योगभ्यहे तैसेही 
अश्न सेवन से पजाति पयैन्त जो जो काथं करने को योभ्य है 
सो सो उक्त प्रकारके -स्वाध्यायं प्रवचन करके युक्रही करनेको 
योग्ये + ॥ यहां इन स्व कम्मं करके युक्त पुरुषको भी स्वाध्याय 
अरु.भवचनम यलसे अनुष्ठान करनेयोग्य है, अर्थात्‌ गृहस्थ पुरुष 
को भी स््ा््याथ परेववन के करने धिषे प्रमाद कदापि कचेव्य 
-नीं ।इस्प्योजनको लेके सव कम्मोके साथ स्वाध्यायं अरु प्र- 
वचनका थरहणहे"। चरु स्वाध्यायके आधीन अर्थकः ज्ञानहे, असरु 
अर्थ ज्ञानके आधीन परमभेय है । अर प्रवचन जो हे सो तिक्ते 
विस्मरण न होनेके अर्थं हे, वा धर्मकी चृल्िके अर्थं है । एतवर्थ 
स्वाध्याय अरु पवचनचिषे आदर करना योग्यही हे ।““सतस्यभिति 
सत्यवचा राथीतरः, तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः, स्वाध्याय 
प्रवचने एवेति नाको मोद्रल्यः, तद्धितपस्तह्धितपः । परजा च 
स्वाध्यायप्रवचने च षट्‌ च : सस्यही एते सत्य वचन नाम 
वाला राथीतर, अरु तपही पसे तपोनिस्य यापबाला, पीरुशिष्ट, 
अरं स्वाध्याय अरु पवचनही नाक नालवाला सोदरस्य ( सानते 
ह ) सोई तपहै, प्रजा अरः स्त्राध्याय अर भर्वन अरं षट्‌ ? अ- 
थौत्‌ सत्यही अनुष्टान करने को योग्ये, इसभ्रकार सस्यक्चन 
नामवाला रथीतर नामक कुलका गोत्र किये मृलपुरुष देसा 
जो राथीतर आचार्यं मानती हे1 अरु तपही कव्ये, इसश्रकार 
तपोनित्य इस नामवाला पुरुशिषटका पुत्र पोरुशिष्ट आचाय सा- 
नता हे । अरु स्वाध्याय अरु प्रवचनदही अनुष्ठान करनेको योग्ये, 
इसप्रकार नाक नामवाला सुद्रल चविका पुत्र मौद्गल्य आचाय 
मान॑ता है । जाते सोई स्वाध्याय अरु प्रवचन तपहै, सोद तप 
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“है, ताते सो अनुष्ठान करमेको योग्ये ॥ पूर्व कथन्‌ किये भी “सत्य' 
तप, स्वाध्याय अरः रवरचनका जो पुनःमहणरै सो श्यादराय हे ॥ 
भजा अरु स्वाध्याय च भवचन अरु षट्‌ यहं अनुष्ानकरने को 
योग्यही है ॥ १७ ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ & ॥ 

अथ दशमोऽनुवाकः १० ॥ | 
वहं टष्षस्य रेरिवा कीतिः एष्ठं गिरेरिव । ऊर्ष्वप- 

४०९ [५8 (~ ह (9 
-विन्नो वाजिनीव स्वशतमस्मि । दविखख सुवर्चसम्‌ । 
सुमेधा अखृतोऽक्षितः इति । तिशङ्ोर्वेदामुवचनम्‌ । 
अहशवट्‌ ॥ १८ ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ 

ड सोम्य, [।““अहं इष्षस्यरेरिवा" में बक्षका प्रेरक, सभेत 
का तरिशृद्ु्छषिहै, प॑क्रिखद है, परमाप्मा देवता, बह्यवियाकी 
भाष्ट्यथं इततके जपका विनियोगहे ] सें दक्षका प्रेरक हौ, इस मत्र 
का जो उपदेशुहे सो स्वाध्याय किये जपके अर्थं है, अरु साध्याय 
जो है सो भकरणसे विद्याकी उत्पत्तिके अर्थ है । अरु यह परकरण 
वियाकेच्र्थ हे अन्यके अथ नही+अतएव स्वाध्याय करके शुद्धये 
अन्तःकरण वाले पुरुषको विद्याकी उत्पत्ति कल्पना करते ई अ- 
थौत्‌ कहते हे 1.“अहशृक्षस्य रेरिवा कीविः पृष्ठं गिरेरिव, उर्भप- 
विननो वाजिनीव स्वघ्रतमस्मि" म इक्षका मेरकहौं मेरी पतक 
एषटवत्‌ कोतिंहे उष्वपवित्रहोसूयैवत्‌शुदध अश्चतहौः अर्थातभे उ- 
च्येदरूप ससार बृक्षका अन्त्ांमीरूपते पेरकहौ, अरु मेरी पर्त 
ॐ प(शिखर) वत्‌ कीति उटी है, अर भै उध्वं पवित्रो अथात्‌ 
†* जिस सुम सवौरमा का उर्व किये कारण पवित्र ज्ञानस्वरूप 
परमार्मा हे"।।“.नदि ज्ञानेन सदं पवित्रमिहवियते"।। 'इसस्पति 
अमाणसे। अतएव से ऊर्वं पावित हयँ अरुभनँ सूर्यवत्‌ शुद्ध अ- 
खतरूपह, अथोत्‌ जेसे अनेक श्यति स्पतियोक भमाण से सूर्य्य 
विषे शद्ध अखतरूप आत्मत हतैसे भे शुद्ध अखरतमय आतम. 
तत्वह । अर ।'्रविणसुवचैसम्‌, समेधा अशृतोऽक्षितः इति" 
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-£ प्रकाशुवान्‌ धनं वा भकाशवाजा धन सुभाको माघहुमा ई, 
सुमेधा हों अश्ठतहो अक्षीण हौं : अर्थात्‌ नै सर्व लक्षणवाली शो- ` 
भन हे मेधा ( बुद्धि › जिसकी पेसा सुमेधा, संसारकी उत्पाते 

स्थिति अरु संहार करनेरूप कुशलताके योगसे मुभको सुमेधा- 

`पना हे, इसही करके मरणधम वर्जित अस्तरूप हो, यर-अ- 
क्षीण किये अब्यय क्षरभाव रहित वा अमरता युक्रमे हौ! 
इत्यादि ब्राह्मण भागाहे 1“ त्रिशेकोविंदानुवचनम्‌. अह षट्‌ 
दसा. तिशंङु का वेदानुवचन हे, मँ षटृरूप हौ .‡ अथौत्‌ 
ङसकार बह्मभत बहवेत्ता त्रिशंद नाम षिका वेदानुवंचंन 
है । वेद जो. आरमाकीं एकता.का विज्ञान . तिसकी भप्त्यथं जो 
वचन तिसको वेदानुतचन कहते हैँ । अरु अपने को §तश्त्य- 
ताकी प्रतिद्धि के अथं वामदेव ऋषिवत्‌ चिशंङुष्टषि.ने षि 
उक्र ज्ञानसे मन्नका आल्नाय किये श्राव्या कोशु देखा 
है, यह अर्थं हे ॥ अर इस मन्त्रका जा जप । बारम्बार मेनन। 
करना हे सो आत्मविद्या की उत्पत्ति के अर्थं जाना जात्ता है । 
अरु [ केवल इस मन्त्रका जपही विके अर्थे एेला नहीं किन्तु 
पूर्वोक्त कम्म॑भी वियाके शर्थं है, फेला कहते है ] “ऋतुः. इत्यादि 
नवम अनुवाक विषे कमैके कहने के आरम्भसे लेके वेदानु वचन 
पर्यन्त.पटन करने से यह जानाजाताहै कि रेते श्रोतं स्मात॑हूप 
नित्यकर्म विषे युक्रहुये निष्काम अर परब्र्मके जानने की इष्ठा 
वाले पुरषोको आरमाआदिकोंको विषय करनेवाले ऋषिउक्रजञान 
धकर होताहे ॥ म षटरूपहौं ॥ १८॥ इति वश्मोऽनुधाकः॥ १०॥ 

` , अथ एकद्शोऽनुवाकः 99.॥ “ ., 

वेदमनूच्याचार््योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सस्यैवदं । 
धरम्मञ्चर । स्वाध्यायान्मा भमदः । आचायोयननिधध्‌ - 

-नमाहृत्य प्रजातंतुं माग्यवच्छैस्सीः । न 
त्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ कुंशनान्न भ्रमदितव्यस्‌। 


७६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । ` 


मत्यै न प्रमादैतव्यम्‌ । स्वाध्याथप्रवचनाभ्यां न प्रम- 
दितव्यस ॥ १€ ५ 


हेसोम्या“वेदमनुच्येति"\३द्को पदाये,इत्यादि रूपकत्तञ्यता 
के उपदेशका आरभ जोहे सो ब्रह्मज्ञानहोनेते पूरव श्रोत अरस्मात्ते- 
रूप कस्म नियससे करने योग्य हे, इस नियमके । 'लखावने" 
अधेहेच्योकिच्नुश्सन(शिष्ता) करनेकीश्चत्िको पुरुपकेसंस्कार- 
रूप अर्थवाली होने से । अर संस्कार करके युक्र शुद्ध चित्तवाले 
पुरुषको अनायाससेही खात्नक्ञान उस्पन्न होताहे ! तहां । “तपता 
कल्मषंहन्ति विद्ययाष्तसश्नु तइतिस्श्तिःतपकरके पापकोनाश्‌ 
करे हे, विध्ाकरके अशत को पाता है, इस स्घृति प्रमाखसे। 
अरु यहां भी आगे भृगुबज्ञी विषे करेंगे कि “तपसा जह्य विजे- 
ज्ञासस्वोति 1 तपकरके द्यको जान, इस वाक्य करके ! ताते 
विव्याकी उरपत्ति के अर्थं कमीनुष्ठान करने योभ्य है ! अर ।“अ- 
नुशास्तीति"। शक्ता कस्तोहे, इसभकार अनुशासन' इस। श्ुति 
वाक्यके " हुये अनुशासन ( शिक्षा ) के उल्लंघन किये दोषोत्पत्ति 
होतीहे, कया कि केवल ब्रह्मविद्या के आरम्भसे पूर्वै क्म के आ- 
रम्भसे अरु विद्या के उस्पन्न होनेसे ।* अभ्य भतिषठां विन्दते २ 
` ॥"नबिभेति दुतश्चनेति।। “किमहं साधुना करवमितिअमथ 
स्थिति को पायता है किसी से भी भयको पावता नदी, क्या 
मँ शुभ कम्पेको न करतारा, इत्यादि श्वुति वाक्यों करङे जाते 
कम्म की निरपक्षता आगे देखावैगे, अतएव जानाजाता है क 
केवल ब्र्ममरयाकी उस्पा्ति से पूवे आरम्भ क्रिय जो करम्महै सो 
पूवे संचय हये पापके नाशद्धारा विद्याकी उर्पत््यथं हे । वरयोकि 
।““अत्रियया सृलयुतीवौ षि्याऽषतमश्नुत इतिभ्विया (कर्म) 
से शरस्युको तरके विदा ( आत्मज्ञान ) से अशत को पावता हे 1 
यह ऋग्वद का 1 वा यजुवेदका " मन्त्र मी विदयोरयत्ति से पू 
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शिक्ाघ्याय भ्रथमावज्ञी । ७ 


कियिकी उय्ताके निवारणार्थं कर्मानुष्ठान कहा, अर यहां तो 
ज्ञानकी उत्पत्तिरूप अ्थ॑वाला होनेसे करनेकी योग्यता के नि- 
यमाथे क्मका अनुष्ठान कहतेहे । [अध्ययन किये वेदे अर्भका 
विचार किये विना गुरुके णह से ।^ निचत्त होय लौटना नदीं, ` 
किन्तु अध्ययनकी विधिको अ्थ्तानद्वारा पुरुषार्थकेञ्चवधिपनेकी 
सिद्धयथं अक्षर यहणके अनन्तर अर्थं के ज्ञानविषे प्रयज करना 
योग्य हे इसप्रकार कहते हैँ । ।“ वेदसनृच्याचार्योऽन्तेवासिन- 
मनुशास्ति ”) <वेद करो पड़ायके आचाय्यं शिष्ये अथ शिक्षा 
करे हैँ > अर्थात्‌ वेदको पदाय के आचाय्य जे है सो अपने शि- 
प्योके अर्थं यन्थके घारणकिये पश्चात्‌ शिक्षा करे है, अथात्‌ तिस 
॥' पट़ाये हये वेद्‌ '। के अथं को यहण करावे हे । एतदर्थं जाना 
जाता हे किं वेदाध्ययनवाले पुरुषको धम्म की जिज्ञासा न कर- 
के गुरके खसे लोटना नहीं, क्योकि ।« बुद्ध्वा कम्मोशि चारः 
भेदि ति स्परतेश्च "" जानके कम्म को आरम्भ करे, इस स्प्रतिके 
माणसे ॥ भ आचाय कैसे शिश्चा करे हे ! उ ° तहां कहते है, 
आचार्य कहता है कि हे शिष्यो ।*“ सत्यं वद्‌ , धरम्मचर 1 :सत्यः 
बोल अरु धमीचरश कर ; अर्थात्‌ सत्य श्रमाणके अनुसार 
` जानेहुये अथैका कथनकर' तेसेही धम को आचरण कर । यहां , 
जो धर्म शुष्द है सो अनुष्ठान करने योग्य साधनों का तुस्यवा- 
चके, कयोंकि सस्यादिर्कोकी विलक्षणताका कथनहै ताते, अरु 
।“स्वाध्यायान्सा प्रमदः, श्माचाय्यांय श्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं 
माव्यत्रच्छेत्सीः"॥ ६ स्वाध्याय से भ्रमाद्‌ मतकर, आचाय के अथं 
भिय धन्‌ देके परजाका उच्यैदमतकरे 2 श्र्थात्‌ स्वाध्याय किये 
अपने वेदक अध्ययन से प्रमाद. मत करे, अरु .आचायं के अर्थं 
उनको प्रियधन देके 1“ अर्थात्‌ आचार्यं को .जो वाञ्छित धनहे सो 
अपने पास न होय तो बो धन अन्यसे स्याय के आचार्यं को देवे। 
तदनन्तर आचार्यं की आज्ञा पायके }‹ नह्यचर्य॑ते समावत्तैन परव- 
क अपने। "जाति ऊुलके"। समानच्ीसे विवाहकरके ।: भजोत्पादन 
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करेय जाकाउच्छेद मतकरोयदांश्चभिभ्राययहहे करि पुन्रकेनुत्पन्न 
हुयेभी पपरोप्पन्तिके अर्थ दशुरथादिवत्‌ पुतरेषि्दिक।कासुकादि 
कर्मो तिसकी उद्पत्तिके अथं प्रयज कतव्य है । क्योकि प्रजा 
जनन “छतुकालषिवे भार्यागमनः अरु प्रजाति 'पोघरोरपत्ति 
इनतीनके उपदेश छा सास्यञरथं हे ताते । अर अन्यथा होता तो 
"प्रजनन इसत एकही को श्युति कहती । अरु जिसकरके उक 
तीनों का ्रुतिषिषे कथन कियांहे एतदथ इस कथनका उक्र 
- अभिप्राय घटित हे ॥ अर । ““सस्यान् प्रमदितव्यम्‌ , धर्मान्न 
भ्रमितव्यम्‌, कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌, भूर्य न धमदितव्यम्‌, 
स्ाध्यायपवचनाभ्यां न पमदितच्यम्‌ "1 < सत्यसे पमाद क- 
रना योग्य नही, धम्मे घमाद करना योग्य नही, कुशलसे भ- 
माद्‌ करना योग्य नही, परिभूतिके अथं भमा करना योग्य नही, 
स्वाध्याय अर भवचनसे प्रमाद करना योग्य नहीं > अर्थात्‌ 
सत्यसे प्रमाद करनेको योग्य नहीं है सत्यत्ते जो प्रमाद हे सो 
टका परसंगहे कथोक्रि प्रमाद शब्दका सामर््य ।‹ असलरयनिषे है 
ताते एतदथ विश्रति। “भूलते मी असत्य करना योग्यनहीं यह 
छअ्थहे । “अन्यथा सत्यकेकथनका निषेधही होवेगा '। अर “समलो 
वा एष परिशुष्यतियोऽदेतसभिवदति इस अन्यश्चुतिके परमाण ` 
से जोमिण्याभाषण करदाहे सो समूलसूखजाताहे। “अतएव सत्यसे 
परमादकरना योग्य नहीं 1 अर धम्मे भमादकरनेको योग्य नही, 
करथोकिधमशय्द अनुष्ठानकरनेयोग्य साधको विष करनेवाज्ञ 
है।तते अरु साधनोके अनु्ठानकाञअभाव भमादहैसो करनेयोग्य 
नहीं कितु।*लाधरनोकां । अनुष्ठान करनाही योग्यै। अरु ङुशल क- 
हिये सपने रक्षणरूप अरथवाले कमते पमाद्करना योग्य नहीं ! 
अरु षेभूतिकदिये षेर्वयं ति्तके अर्थं अर्थात्‌ विभतिरूप अर्थं 
व्रणे मङ्गलयुक्त कमते पमादकरसंल्य योग्य नही । अर्‌ स्वाध्याय 


शिक्षाध्याय प्रथमावद्ली । ९६ 


देवापेतष्छास्यास्यां न प्रमादेतव्यय्‌ । माददेयोमव। 
पितदेवोमव ¦ खाचाय्यदत्रोमद । अतिथिदेवोभव्‌ } 
खान्यन्द्यान कमा खे तान सेवितव्यानि । नो इतरा- 
रि! यान्यस्माक९ सचरतान । तानि सवयीपास्याने । 
ना इतरासे \ २९॥ 


डे सोस्य, ।“ देषपिठकार्याभ्यां न अमदितव्यम्‌? ‡देवपित 
योक कार्येति भ्रमाद्‌ करना योग्य नहीं  अथीत्‌ देव अङ पित्र- 
के सम्बन्धी ।व्यज्ञश्राद्धादि 1 कसेकत्तव्यही है, उनसे भ्रमाद्‌ करना 
योग्य नहीं ! 1८ हे प्रियदशैन 1“ मत्तदेवोभव, पितदेवोभव,आ- 
चायदेवोभव, अतिथिदेबोभव "1 {मातरदेवहो, पितदेवहो, आ- 
्ार्यदेव हो, अतिथिदेवो › अथात्‌ हेशिष्य तू माताहे देव जिस 
का एेसा .मातदेव हो, अरु पिता है देव जिसका ठेसा पितृदेव 
हो, अर आचार्य है देव जिसका ेसा याचायंदेव हो, अर्‌ अति 
धि हे देव जिसका एेसला अतिधिदेव हो, । अर्थं यह जो मातासे 
अतिथि पथैन्त कहे जे चार सो। शिवादि देवतावत्‌ उपाक्षनीय 
है । अतएव त्‌उक्क चारोको देवतावत्‌ मानके उनकी उपासना 
कर 1 . “अरं यान्यनवयानि कमस्मांसि ताति सेवितव्यानि, नो 
इतराणि, . यान्थर्माकथ्ुचरितानिः तानि त्वयोपास्यानि, नो 
इतराि"। : ज अनिन्दित कम्मं हैँ सो सेवन करनेयोभ्य हेः 
इतर नष, अरु जो इमारे श्रे आचरण हे सो तुभाकरके उपा- 
सना करने योग्य है, इतर नदीं > अर्थात्‌ जो अन्य शिशटाचाररूप 
अ्निंदित कर्म हें सो तुभ करके सेवन -करनेको योग्य है, अरु 
अन्य जे निदित कभ हँ सो यदि शष्ट पुरषो करके कयि हुये भी 
ह, तथापि सो सेवन करनेको योग्य नदी । अरु जो हम आचा- 
य्योकि वेदसे अविरुद्ध श्रे आचरणं सोह तुभ करके उपासना 
करनेको. योग्य हे, अर्थात्‌ -जो वेदसे अविरुद्ध श्रेष्ठ आचरण हें 
सो प्रणयकी -उस्पत्ति के अर्थं नियमसे सेवने योग्य हैँ । अर श्चष्ट 
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से अन्य अश्रे्ट यदि आचाय करकेशी सेवन छ्िये हँ तथापि सो 
विपरीताचरण तुभ करके सेवन करते योग्य नहीं ॥ २० ॥ 
एके चास्मन्छेयारसो ब्राह्मणाः । तेषांलयासनेनप- 
श्वसितव्यम्‌ । ्रख्यादेयस्‌ । यश्चद्धयाऽदेयस्‌ ! भिया 
देथस्‌।हियादेयम्‌। सियादेयम्‌।संविदादेयम्‌ ॥ अथयदि 
ते कम्मविचिकिःत्सावाटत्तविचित्सावास्यात्‌ ॥ २१॥ 


हे सोभ्य › 1““एके चास्मच्छ्रेया सो ब्राह्मणाः, तेषां त्याऽऽ- 
सनेन धश्वितव्यम्‌ ¬ : करैएक हम सो अत्यन्त श्रेष्ट बाह्मण 
है तिनका आसनके देनेते तुभ करके श्रमका निवारण करने 
फो योग्य है > अथात्‌ जो कडंएक आचा््य॑पने आदिक धम्मो 
करके विलक्षणता को भरासहुये हम सो अत्यन्त भरे बाह्मण है, 
कषन्निय आदिक नहीं * अथात्‌ हे सौम्य आचार्यपने आदिक उत्तम 
धर्मा करके विलक्षणता को .पासहुये क्षियो को श्रष्टपना है, 
परन्तु अत्यन्त शरष्टपनां तो उक्तघक्ञार ध्माविश ब्राह्मणको ही 
हसो क्ष्रेय को नहीं “ तिनका आसन ने आदिक सेवासे तुभा- 
करके भसका निवारण करना योग्यही है ।* अथौत्‌ डे सौम्य जो 
कदापि आचाय छृपाकर्के शिष्यके ख पगधारे तो तिनके मार्म- 
जन्य सके निवारणाय शिष्यकरके अर्घं पाद्य षश्षालन आसन 
देने आदि सेवा का करना सदा उचितहीहै ! अथवा तिनकी 
वात्तके निमित्तरूप आसनके सिद्धये मका निवारण भी करने 
योग्य नरी, किन्तु केवल उनके वाक्यके अर्थते सार किये लक्ष्य 
केथाहौ होना चाहिये, किम्वा जोड देना होवे सो श्रद्धयादेयम्‌, 
अधद्धयाऽदेयम्‌, श्या देय, ्िवादेयम्‌, भियदेयम्‌, संबि- 
दादेचम्‌ । <्वद्धा ते देना, अश्रद्धासे न देना, लक्ष्मी से देना, 
लञ्जा से देना, भयत देना, सविदा देना? अर्थात्‌ आचाय को 
शय क को जोकुछ देना सो धरद्धासेही देना 

° भद्ध (कया दान फलके अर्थं होताहै ताते 


शिक्चाध्याय प्रथमावद्मी । ५१ 


अरु अश्रद्धासे देनायोभ्य नहीं ।* क्योकि अश्रद्धासे दियादान फल 
के अर्थं होवे नहीं ताते अर लक्ष्मीसे देना योग्य ।" अर्थात्‌ अपने 
पास जो धनै तो धन मउःभूमि अन्न आदिक बाह्यणादिकोको दान 
देनायोग्यहेरलज्जासेदेनायोग्यहे। “अर्था तजोदानकरेतिसनिषे' 
अपने दातापनेरूप अभिमानसे लञ्जाकरकेही करे क्योकि अभि 
मान आसुरीसम्पदा अभेष्ठहै ताते"्रुभयन्ते देनायोग्यहे। अर्थात्‌ 
दानके न देनेसे ससारमे कपणतारूपभरपकीत्तिका अरु पुनजेन्म 
मै दरिद्रीहोनेके भथकरके भी दानदेनायोग्ये क्यों कि सुख्यकरफे 
वानरूप धम्मंही मनुष्यका कल्याणकारी है ताते" अरुसंविदाकहि- 
ये मिन्नादिक तिनके कार्ये देना योग्ये ।“ अर्थात्‌ मित्र उपलक्षण 
करकेमिन्न वा सम्बंधीजे निधैनहै तिनकेशुभाशुभकाथ्येमिं,धनकी 
पुनरादत्तिकरने की इच्छात्याग के धनकादेना योग्य है । अर 
।““अय यदिः ते कस्म विचिकिरसा वा इत्तविचिकित्ला वा स्यात 
-अथवाः जव तुको कम्मैनिषे संशुयहोय वा आचरणनिषे संशय 
होयः अर्थात्‌ तुको इसग्रकार वततेमानहोते जब कदाचित्‌ भौत 
वा स्मात्तं कम्मंनिषे वा आचरणचिषे सशय होवे ॥ २१ ॥ 


ये तत्र ब्राह्यणाः सम्मशिनः। युक्ता अयुक्ताः अलू- 
क्षा धम्मेकामःः स्थुः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र 
वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्रह्मणः सम्भरशि- 
नः युक्ता अयुक्ताः । अलुक्षा ' घस्मंकामाः स्युः । यथ। 
ते.तेषु वर्तेरन्‌ ! तथातेषु वर्तेथाः। एषन्नादेशः। एषडप- , 
देशः\ एषा वेदोपनिषद्‌ एतद टुशासनस्‌ । एवमुपा- 

सितव्यम्‌ । एवसुचेतदुपास्यस्‌ ॥ स्वाध्याय्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ । तानि स्वयोपास्याने । विचिकिरां 
वा स्यात्तेषु वर्तेरन्‌ सप्तच॥२२॥ इत्येकादश्ौऽनुवाकेः ॥ 


डे सम्य, “येतत्र नाद्यः सस्लरििनिः युक्ता अयुक्ताः, अलूक्षा 
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धम्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्चरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः जो तिस 
विषे विचार समर्थ, अन्यकार्यनिषेलगे+खक्ूरबुद्धिवाले धम्मेकें 
अर्थी नाद्य होवें बो जेसे तिस विषे वत्तेमानदवें तेसेत्र भी 
तहां वत्तेमान हो? अथौत्‌ तज जो तिस देशचिे वा काल विषे 
विचास्मे समर्थं अशू कभैविे वा आचरणविपे जुड़े. अरु अन्य 
कार्थबिषे लगे स्वतन् अरु।बुद्धिकी करता से रहित चअ द्रदुद्धि 
वाले धम्म वा पुंख्यके अर्थी अरु भोर्गोकी कामनासे रहित जो 
जाल्म होत बो जिस प्रकार तिन करस्मोविवे वा आचरणं विवे 
वसैमानहोवेःतेसे तू भी तहां वततेमा हे, ! अरु!“ अथाभ्यास्या- 
तेषु, ये तत्र नाङ्खाः सम्मर्भिनः युक्ता अयुक्ता अलृक्षा धम्म- 
कासाः स्युः, यथा ते तेषु वत्तेरन्‌, तथा तेषु वत्तेयाः <संशयरहित्त 
दोषकरके युक्र तिनबिषे जो तहां विचारमे समथ अन्य कीर्य्यो 
मेँ लगे अक्र बुद्धिवाले धम्भ॑के अथी नाह्मणहोवं सो जसे तिनि 
विषे वत्तेमान होकर तेसे तिनविषे वत्तमानहो › अर्थात्‌ किंसी भी 
संशय रहित, अरु आरोपित दोषकरके युक्र जो पुरुष हं तिनं 
निषे जो तहां विचारमें समथ, अरु कस्म वा आचरण निषे लगे 
अरु ।‹ वुद्धिके चूरतादि वोषरहित " अकर बुदिवाले, अर धम्मं 
ना पुशयके अथीं जो नाद्यण होवें बो जिसभरकार तिनक्मोविषे 
चान्य अचर  बिपे वत्तमानं होवे, तैसे तू मी 1 तिनविषे। 
वरभान हो 1“ अथात्‌ पूरके मन्त्रके अन्ति कहा है कि जो 
कदाचित्‌तुमको श्रौत बा स्मात्ते कर््मोविषेवाञाचरसोविषे संशय 
होवे, तिस कथन से यहां इस मन्ञफे यहां पर्यन्त सम्धष है कि 

जो तुमको श्रौत वा स्मात्ते कम्तौविषे वा अन्य आचरणं विषे 

संशय हीय तो उक्त थकारके नाहम उनकम्म वा आचरणोविे 

वतते होवें तेस तू भी तिनविषे वन्तंमानहो 1 ॥ अस । एष च~ 

देशः, एव उपदेशः, एषातरदोपनिषद्‌, एतदमुशसनम्‌, एवमु- 

य एनसुचेतहुपास्यम्‌”। < यह आदेश हे, यह उपदेश 

%यह तदक रहस्य हेः यही अनुशासने, फेसे करनेको योग्य 
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हैः एसे परसिद्ध करनेको योग्य हैः अथोत्‌ यह अदेश किये धिधिः 
हे, अरु यही पुत्रादिकों-को उपदेशे, अरु यदी वेद का सक्ष्मर- 
दस्य. वेदाथ है, अरुयहदही ईेश्वरकपी्राज्ञारूप अनुशासन, शिक्षा) 
है, वा आदेश बाक्यरूपा विधि को कथन क्रिया होनेसे यह :स्थ॑ 
प्रमाणरूप वाच्यो का अनुशासन हैः. एतदर्थं उक्रप्रकार का यह 
सवं करमेको योग्य है, ठेसे परसिद्ध सवे करने सोग्यहे \यहांँ पन 

जो कथन ह सो.यह सवरं करने कोअथोग्य नहीं, इस आदरके 
अर्थं हे 1" स्वाप्यायप्रवचनाभ्यां न पमदितव्यम्‌, तानि स्वयोः 
पास्यानि, वरि्िरकिस्सा वा स्यात्तेषु वर्तेरन्‌ स्तच “ । स्वाध्याय; 
श्मर्‌ पवचनसे प्रमाद करना योग्य नही. वे तमकरके कृरनेयोग्य 
हँ वा सशय होय, .तिनविषे वत्तेमानहोवे,. सतत ॥ २८२ ॥-इति- 
एकाद्शोऽ्त॒वाकमः॥ १९११ ` । 


अथ दादशोऽसुवाकः १२ ॥ 


शन्नो मित्रः शं वरुणः।.शघ्नोमवत्यस्यमा। शन्न इन्द्रो 
बृहस्प्तिः । शो विष्एरुरंकमेः । नमो ब्रह्मे । नमस्ते 
वायो । समेव प्र्यक्षं ब्रह्मात्ि तामेव भ्रत्यक्षं ब्रह्मवादि- 
षम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ ¦ सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । 
तदक्कारमावीत्‌ ! आवीन्माम्‌ । आावीङ्कारस्‌ । सत्यम- _ 
वादिषं पञ्चच। श्शान्तः शान्तिः शान्तिः ॥ २३ १ 

दे सोभ्य, अव कथन की हृं षिव्या की प्रासिविषे विष्नीं के 


निवारणाथं शान्तिपाठ कहते है ।*“ शत्रो मित्रः, शं वरणः, शन्नो 
मवत्ययंमा, शन्न इन्द्रो ठृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरसुकमः 7" {मिन 
हमको सृुखकारीहो, वकण हमको सुखकारी हो, अयमा हमको 
सुखकारी हो, इन्द्र मको सुखकारी हो, इंहस्पति हमको शखः 
कारी हो, विष्ण हसको सुखकारी हो? अथात्‌ प्राणका अर्‌ 
दिव्त का अभिमानी जो तिच्नामेक देवता सो . हमको सखः 
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काीहो अरु वरुण जो हे सो भी हमको सुखकारी हो । अरु ते 
सेही सूय्याभिमानी जो अथमा सोहमकरो सुखकारीहो । तेसेही 
इन्द्र अरु छृहस्पति हमको सुख्कारीहो । अर तेलेही उसुकम 
कहिये पथम वामन होयके पश्चात्‌ विश्वरूप होनेवाला, पेसा 
जो विष्णु सो हमको प्रसन्न हो । 1“ नमो बह्मणे, नमस्ते वायो, 
त्वमेव घस्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव परत्यक्षं चदह्यावादिषम्‌ । ऋ- 
तमवादिषम्‌ ! सत्यमवादिषम्‌ + च्रह्यको नमस्कार करता 
हौ, वायु को नमस्कारं करता हौं, तूही भत्यक्ष ब्रह्य है, भ 
सही को पत्यक्च ब्रह्म कहताहों, ऋत कहताहों, सत्य कहता 
अर्थात्‌ नह्यके अर्थं मँ नमस्कार करता हों, हे वायो ! तरे अर्थम 
नमस्कार करताहो, अरु जिसकरके तू परत्यक् बह्म हे, एतद्ही 
मेँ तुमको षत्यक्ष बह्म कहताहो, त कहता, अरु सत्य क- 
हताहों, । । “तन्मामावीत्‌, तद्वक्तारमावीत्‌, आवीन्माम्‌ , आनी- 
दक्भरम्‌, ”। <लो सुमको रक्षाकरो, सो वक्ताको रक्षाकरो, सु- 
को रक्षाकरो, वक्राको रक्षाकरो,>अथीत्‌ सो ्रसयक्ष अपरत्रह्म 
वाथु मुर अपराविदया के अथीं को रक्षाकरो, अरु तिस एवया के 
वक्ता आचार्यं को रक्षाकरो, सुकरो रक्ताकरो, वक्ताको रक्षाक्रो 
॥“* सत्यमवादिषम्‌, पञ्चच  उश्शान्तिः शान्तिः शान्तिः सस्य 
कहताहों अर पांचःउन्शन्तिहो, शान्तिहो, शान्तिहो ॥२३॥ 


„ शन्नः रिक्षा, । सहनो । यश्बन्दसां भूः । सयः 
एथिन्योमित्यतञ्चाहं वेदमनूच्य्‌ । शन्नो दादश ॥ 
गान्नामह इत्यादत्यो । नो इतराणि! तरयोवि् शतिः॥ 
2“ ऽ 1 शन्नो वक्तारम्‌॥ २४॥ इतिद्ादशोऽतुवाकः॥ 

इति शिक्षाध्यायः भथमावर्ञी ३ ॥ 


छ । शन्नः शिक्षा, सह नो, यश्चन्दसां शषः सयः 
- ^" " चृत्ाह वेवमनृच्य, शन्नो दादश "\ हमको, सखः 
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शिष्षा को, हमको, साथरी, जो वेदके ध्य प््वी, सो जो पर- 
धिदी, देसे छत अरु सै वेदको पड़ायकर दादश अनुवाक , ह. 
मको सुखः ।“'्न्नो मह इत्यादित्यो, नो इतराणि त्रयोवि 
शतिः हरिः ॐ श्लो, वक्तारम्‌ हमको सुखः महर देखा 
सूच्यं हे अन्य नहीं । तेस मन्त्रः है हरिः ॐ । हमको सुख, 
वक्नम को दख 1 ८ - 
. इ सौम्य ! अव यहा विया अर करमैके भिन्न भिन्न फलके ल 
खावनेके चरथ विचार कहते है, तहा भथम पांच विकस्प दिखाते 
ह, सो यह र चया केवल कमैसहौ परमश्रेय होवेहैः वा विद्या 
क अयेक्वावात्ते क्से परंमभ्नेय होनै है, अथवा विब्या अरु कमे 
के समुचय सेवन करसे परमृश्नेय होवे है, किंवा कर्म॑की पेक्षा 
वाली तिचयासे परमश्नेय होवै हे, वा.केवल. विद्यास परमश्नेय 
होते, यह ५ विकस्पं हँ । तहां केवल कर्मतेही परमश्रेय होती, 
देसा प्रथम पक्षवादी कहते हे क्योकि समस्त वेदार्थं के जानने 
वाले पुरुषकों ही कमंका अधिकारे तति । अरु ' "सरहस्यो दिः 
जन्मनेति स्मरणात्‌" ` तीनव्णके पुरुषोकरके रहस्य सहित स- 
-मस्तवेद अध्ययन करनेको योग्यै, इस स्तिका परमाणकरके 
सौ वेदका श्चभ्ययन जो है, सोउपनिषद्के अर्थ अरु आत्मन्ञा- 
न करके सहितदी होताहे। अर!“ “विद्वान्यजते 1विद्रान्‌याजयति'?! 
विद्धान्‌ यजन करता हे, विद्धान्‌ यजन करावताहै, इस भकार 
श्रुति परमाणु करे विद्रानकोही कर्सौबिवे. अधिकार देखाजाता 
ह \ अरु सवै दिकाने जानके ही अलु्टान होता है 1 अतष्टव 
समस्त वेद्‌ कमे अर्रीे, इश्तधरकार कोईंषक रथम विकस्प- 
वादीः मानते हे, अरु कहते है कि “जो कदापि कम्मेसि परम 
म्रेय श्रास्त न होवे तो समस्तवेव व्यश होवेभा (““मृतेभव्यायोप-' 
दिश्यत" उक्त अथे जो हे सोः अभिम कथन करनेके अथं उप- 
देश करते है, इस न्यायसे, ज्ञानको भी कर्म कन्तीकाः सस्कार 
होनेकरंके कम विथिका साधन है ताते "अरु श्ववणक्िथे ` एल - 
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को भी अर्थवाद मान्रपना ही.हे ताते, अतएव कर्मसेही परमभ्रेय 
मोक्षःहोवेदै, यह केवल क्मसेही मोक्ष होवे है' ठेस पूवविकर्प 
वादिोका पूर्वपक्च है, तहां अव सिद्धान्त कहते हे ] सो पथस 
पक्षवादी का कथन घने नक, क्योकि मोक्ष नित्यहं ताति । अर्‌ 
जिसकरके मोक्षको नित्यश्चगीकार करते है, अर लोकविषे कर्मो 
के क्यो अनित्यपना प्रसिद्ध ही है, एतदर्थं जवकर्मोकरकेही 
मोक्ष होता होवे तो सो भी अनित्य होत्रेगा, सो इष्टनहीं ॥ अरुजो 
रेसाकहैकि कास्यञ्रु निषिद्धदनउभयकमोके अनारंभसे, अरु 
अरस्य कर्मके भोगद्वारश्चय शोनेसे, अर निस्य विहितक्मकेनु- 
छान करनेसे पाप ककि असंभव से, ज्ञानकी अपेक्चासे रहित 
केवल कर्म करके मोक् है । [ यद्यपि अध्यथनरूप विधिकावरिषय 
हुआ सरववेदो का अथै एकही पुरषकरके विचारकरनेयोग्यह, तथा- 
पि खध्ययन त्रिभिविवे प्रतिवाक्य का पडावना अर भ्रतिवाक्यके 
छर्भका जो-विचार है, सो व्यापार के भेदतते तिस २ कमेक करिये 
सलकी कामनादाले पुरष को कम॑विषे उपयोगी ` वावर्योके अर्थं 
के ज्ञानवान्‌ होनेमात्र करके कर्मैविषे अधिकारे असभवसे, असु 
ब्रह्यसाक्षत्कार जो हे तिसका उन कर्मनि खसुपयोग हे ताते 
समस्त वेदाथ के जाननेवालत पुरुषतो कर्मैके अधिकार विषे भर. 
माण नहीं । अर्थात्‌ जिस पुरुषको स्वगादिकजिसवस्तु की का. 
मना होती है सो तिसफलके साधककसे विषे डपयोभी वेदमेजके 
अर्थको जानताहे+अरुवेदाध्ययनके साथ वेदान्तर जे बह्मसा्षात्‌- 
-कारबोधक वाक्यं तिनोंका भी अध्ययन होताहे, परन्तु उनवाक्यों 
-का कम्मों मँ उपयोग नदीं ताते उन वाक्यार्थज्ञान को जानते 
नरी, अरु ४.६ समस्त वेद्‌ वेदार्थं के जाननेवालः पुरुष है तिल 
-कोही कमं विषे अधिकार हे केला को$ परमाण नही इसधकार 
कते ह | सो क्रथन बने नहं । क्योंकि ।'सञचित कर्म्म मे से जो 
“कमे अपना पल देनेको भारर्धरूपसे भदृत्तटुये तिनसे ५ शेष 


त [#8 {9९५ ४७ ४. 
( बाकी सच्चितत कमं रहनेका संभवहै, अरु उन शेष कम्मं के 
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निभित्तचासी जो. अन्य शरीरोकी उत्पत्ति सो भाषहोती हे । अर्‌ 
शेष ।* संचित ` कर्मोका नित्यकं से अविरोध हि।्यों किं नित्य 
कम्मैही करने के पश्चात्‌ सथितभाव को भराप्त होता है । ताति 
नित्य कमके अनुष्ठान से शेष कर्मोका नाश होना असंभवे" इस 
सकार पूवे कहा ॥ अरु स्व वेदाथ के ज्ञानवाजे पुरुष को कम 
के अधिकार से केवल क्से ही मोक्षहोमा, इत्यादिक जो -कहा 
सो [ यथपि अध्ययन विधरिकी प्ररणासेहुा जो वेदान्तका विचार 
सो भी गुरुके हविषे दी फिया है, तथापि समस्त बेदाथंके जा- 
नने वाले पुरुष को तिसका अधिकार नरी, क्योकि उपासना 
करके साध्य जो ब्रह्म साक्षात्कार सो भिन्न है ताते, इस 
प्रकार कहते हे । यहां यह अर्थे कि गुरुके णह निषे धवेश॒ किये 
अरु विचार किये वाक्यसे अनुष्ठान विषे उपयोगी जो ज्ञानहोता 
है तितनेदी ज्ञानमात्र करके करम विषे अधिकार को परवता, 
परन्तु सो ज्ञान ब्रह्म साक्षात्काररूप फएलवाली उपासना की 
अपेक्षा करता नहीं क्योकि उपासना से उसके भेदका अभावहे 
ताते { बने नही, क्योकि उपासनाको श्रवण जन्य ज्ञानसे भिन्नता 
है ताते ! अरु श्रवण ्तानमाच्.से कंम्मेनिषे अधिकार को पावता 
है, उपासना की अयेक्षा करता नहीं । अरु उपासना जो हे, जो 
श्रवण किये अर्थं के क्ञानसे अन्य अर्थरूप विधान करते है । अरु 
मोक्ष रूप जो फल है .सो अन्य अर्थं रूप प्रसिद्ध होता हे । अर 
।** श्रोतव्यो" रवण करनेयोभ्य हे,इस कथनकरके, ताते सिच्च 
।“ मन्तञ्यो, निदिध्यातितन्योः। मनन करने योग्ये, निदिष्या- 
सन करने योग्य हे,इस भकार अन्य धयत के व्रिधान से मनन 
अरु निदिष्यासन करमेको भवण ज्ञाने अन्य अर्थपना भ्रसिद्ध 
है ॥ [केवल कम मोक्षका साधन है, इस प्रथम पक्षका निषेध 
करङे.अव ° विव्या सहित कर्मं मोक्षका साधन हे" इस द्वितीय 
विकस्परूप पक्चका निषेध करते है ] अर जब इस भकारहै, तव 
विदययाकी अपेक्षावाले कर्मो से मोक होवेगा, श्रु रिव्या सहित 


४८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । ` ष 


कम्मोको अन्य काय के आरंभ का साम्यं होवेगा 1जेसे 
तेही भरण अर्‌ उवर आदिक काय के आरम्भ करनेके साम 

वाले हूयेभी विष अर दधि \* अथात्‌ संखियादि विषका 
का्य॑को,खर दधिक्को उ्वररूप का्ैकोचमारंभ करनेकासा साम र 
स्वरूपसे ही हे 1 तिनको मन्त अरु शकरा आदिकं करके स- 
हिते अन्यक के आरंभ का साम्य हे । इसभकार विद्यास 
हित क्मोसि भोक्चदूप फल वा काय आरंभ करते है९ इसभ्रकार 
जो कहे, तो सो भी चने नहीं । क्योंकि आरभ करद वस्तुको 
अनिस्वता होती है ताते+अरु यह दोष पूष कह आये दं ॥ अरु 
जो कहे वचनसे आरंभ करने योग्य भी नित्यहींहे [ ।“न स पु- 
नरावत्तेते "1 सो पुनः आघ्र्तिो पावता नहीं, इस वचनसे आ्- 
रंभ क्रिया मी मोक्ष निस्यंहै, इसप्रकार कहने को शुच्य नहीं हे, 
क्योकि प्रसिद्ध पदाथकी योम्यताको लेके वचनको सम्बन्ध का 
शापकपनाहे ताते, अरु आरंभ करीदुई वस्तुको नित्य होने की 
योग्यतः घरति नहीं हे, अन्यथावचनको कारकताका पसग ह 
ताते, अरु अंधपुरूष मणिक पावताहुओआ, इस्यादिक वाव्थोचिषे 
भी योग्यत्ताकी कल्पना का परसग है ताते, इसधकारं कहते है ] 
सो वने नही, क्योकि वचनको ज्ञापकता है ताते, । अरु वचन जो 
हे सों विद्यमान अथैका ज्ञापके परन्तु विद्यमान अथं का कर्ता 
नही । अरु शतशः वचनां करदे भी नित्य वस्तुका आरंभ नहीं 
करते वा.आरंस करी वस्तु अविनाशी नही होती ह,इसहेतु से. 
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भिभितहूये विया अर्‌ कंको मोष्चका आरेभकपना निषेध किया 
जानना ॥ अरु जो कहे कि विद्या अरु कर्म जो है सो मोक्षभिषे 
भतिबन्धके हेतु ज अविद्या अषस्मादिक तिनके निवक्षक हैःसो 
भी बने नहीं क्योकि कर्म के एल अन्य देखेजाते हे ताते ! अर 
उत्पत्ति सस्कार, विकार, अरु पारूप कमे का फल देखतेहे 
॥* अर्थात्‌ कर्मका जो फले सो उत्पत्ति सस्कार पाकि, अरु वि- 
कारा लाही होताहै 1 अरु सोक्ष जो है सो उत्पत्ति आक रूप 


शिक्ाध्याय प्रथमावल्ली । । ५६ 


कम्मके फलो से विलक्षणे वा विपरीत है एतदर्थं सोः क्ट का 
फलहे नही ॥ अरु जो कहे कि । ^ सूयदररेणतयोचमायन्निति ” 
सूयय दवारकरफे तिस सुषम्णानाड़ी करके ऊपरको जाताहुञचा, 
इत्यादिक गमन धतिपादक श्रुतियों के भमाणसे बह्मांडके बाह्य 
भ्रास्त होने योगय मोक्ष हे, सो भीःवने नहीं क्योंकि ब्रह्मं समगत 
हे ताते, अरु गमन करनेवाले पुरुषसे अभिन्ने ताते । अरु जिस 
करके आकाशादिक्छौका कारण होनेसे बरह्म सर्वगत है अर ब्रह्य 
से अभिन्न सभैजीवहे, अतएव बरहमाडके बाहिर जाथके भरादहोने 
योभ्य मोक्ष नही ! अर गमन करनेव्रज्ञे को अपने आपसे इतर 
विशेष करके भिन्च देशी गमन करने योग्य होताहे ।*अथौत्‌ जो 
गमन करताहे सो अपने स्वरूपसे भिन्न देशकोही करताहे। अर 
जो जिससे अभिन्नहे सो तिससेही भासहोवे नदीं 1 अथात्‌ात्मा 
से बह्म अभिन्न है ताते आत्माकरके जह्य भास होवे नहीं भ्योकि 
आात्माका ते स्वख्यही मह्य हे". यह अनन्यभाव की भसिद्धि हे 1 
रु. ““ततखष्ट्ातदेवानुभराविश॒त्‌" तिसको सखजके तिसके अथंही 
पीे भवेश्‌ करताहुखा, । अर्‌ नक्षत्र चापि सां विष्ठि"क्ि्रज्ष भी 
स॒भको जान, 1 इत्यादि सेकड़ाश्चुतिस्दरतियों करके म्छांडसे षाह्य 
ध्राक्त होने योग्य मोक्ष नहीं हे॥ अरु जो कदापि एेसा कहो. फि 
उक्रभकार होनेसे गति खरु देश्वय्यीदिकेोकी पतिपाद्कश्चुतियासे 
विरोघषहोवेहे, तो मोक्ष्रह्मांडसेबाहर प्राहोनेको योग्यहेःयहग॑ति 
प्रतिपादक श्युतिर्योका तात्प्य॑ह्ोता है ।*अर्थात्‌ । ^ तयोद्खं भायन्न 
सरतस्वमेति+ इत्या ज साग भतिपादकं -श्ुतियां हे सो योगी 
जनोंको सुषुम्णा नाड़ी द्वारा कपाल भदनकरके ब्रह्मलोक -घराि 
की बोधक अरुजोके किं सो भोक् जब एकभरकारका हाथ तब 
"पितृलोककामो भवति, द्ीभिर्वा यानैर्वा" पिदलाककी कामना 
वाला होताहे, लियो करके वा बाहनोंकरके इत्यादिः; -श्युतिर्योका 
कोप होवेगा, सो बने नहीं याकि उन श्युतियों को काय नह्य 
, (हिरखयग्भ वा) को विषय करनेवालीपनाहे ताते अर काथं दद्म 


र 
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विषे ची यानादिक होतेह कारण ्रहमविपे नही । अर! “प्कमेवा 
दवितीयं, यत्‌ नान्यत्पश्यति, तस्छेन कम्पश्येदित्यादि ”। एकी 
अद्धितीय है, ! जहां अन्यको नहीं देलता है, । तहां किंस करके 
किसको देखे, 1 इत्यादि अनेक शरुति्योसे विरोध होता हे, 
तदर्थं विद्या अर कम्म॑के ससुचयका असम्भव है ! अर 
आदिक कारको फे भेदसे रहित तत्को विषय करनेवाली जो 
वर्या है सो तिस (अपे विपथसे ) विपरीत कारको करके 
साध्य कस्पीते विरोधको पावती हे । अरु एकी वस्तु परमाथ 
से कत्त आदिक भेदवाली है, अर तिससे रहित हे, ठेसे उभय 
रकार से देखने को शक्य नहीं हे । उन दोनोभें से एक अत्रश्य 
ही मिथ्या होवेगा, अरु दोनोमें से एकके मिभ्यापनेके ससग के 
हये जो स्वाभाविक अज्ञानके आधीन दवैतका मिथ्यापना हे सो 
युक्रही होगा । क्योकि “यत्र हि ढतमिव भवति, ख्त्योः सष्- 
द्युमति, अथ यत्रान्यत्‌ पश्यति तद्स्पम्‌› अन्योऽलावन्यो- 
हमस्मि उदरमन्तरं द्रुते अथ तस्य भयं भवति, इत्यादि जहां 
ह देतत्‌ होता है। सो श्चदयुसे सस्यको पावता है 1 अरु जहां 
अन्यको देखता है सो अरप हे । यह्‌ अन्य हे मे अन्यहं । जो 
अल्पमी अन्तर ( भेद ) को करता है, पीडे तिसको भय होता 
ड, ! इत्यादिक सेकड्ञंश्चुतियों से! अरु एकता का सस्यपना हे, 
क्योकि € एकधेवानुदटवयं, एकमेवादितीयम्‌, बहयेवेद ४, स्व- 
मास्मवेद सवेभित्यादि" एकः घकार सेही देखनेको योग्य दै, 
पकी अद्वितीय है, नही यह सवं है, आतमाही यह सवैहै, । 
इत्यादि तियो से । र सेभदानादिक कारक भेदके अदन 
होगे से कमा संभवे नदी, अरु विदयाके विषयनिषे अन्य भावकी 
- दष्िका निषेष सदखशः श्रवण करते हैं । एतदर्थ विया अरु कर्म 
त विरोध ३, अर इसी हेतु से उनके समुखयका असंभव हे । 
अरु तहां जा कहा कि भिलेहुये कमे अर वियासे !" अर्थात्‌ कर्म 
छर वरियाके सुचचयसे " सोक्ष होवे है, सो अघटित है, वथोकि 


शिक्ताध्यायं भथमार्वज्षी । ६१ 


[ जब कती ऋदिकंकारको के भेदके सत्यतापने रूप अशक 
वाध ब्रह्मज्ञान उपदेश करे है, तच उनको भिष्याअथवाले. हीने 
से कर््मौकी विधिर्योकी अभमाणता होवेगी" इसप्रकार कहतेहे । 
इस शकाके वसीनका यहभाव्‌ हे कर अध्ययन की विधिसे 
अहण करी तियो को पुरुषाथं के उपदेशुकी करनेवाली होने 
कर भरमाणएपना कंहनेको योग्य है ] करमो को विधान किया ह 


ताते ! अंरु जो देखा के कि शरुति का विसेध होवेगा › सो युक्त 
नहीं है, काहेते, जव सपादिका की श्नान्ति ज्ञानके भाश्क रञ्ज 

| १ हं [> „२ वि ५ 
आदिकं को विषयकरनेवालेज्ञानयत्‌ कन्तो आदिक कारक भेदको 


[+~ 


नाश करके आस्माकी कताका जान्‌ विधानकिया हे, तव कर्म 


विधिं की श्ुतियो को निर्विषयहोने से विरोध भाक्होय । जिस 
करके क्म विधान क्रिये है याहीते सो विरोध युक्त नहीं है । अरं 
लो देस कदे कि श्युतिक्रो पमाणम होने से तिनका परस्परं 
विरोध हे 1 अथात्‌ एक धति तो कहती हे कि “छुव्वन्ने वेह कः 
भ्भौरिः. विदित कम्म्मो को करे? । अरु एक श्रुति कहती हे किं 
“न कमैणा" कमै समो नही" 1 अरु श्चति दोनोंही प्रमाण हें 
तते माणे भूत श्चुतिथो नँ परस्परं विरोध है \ सो कथन बने 
नही, क्योकि श्चुतियों को पुरपा्थं के उपदेश्वकी परायणता है 
ताते \अरु जिसकरके “ससारासपुरुषो मोक्षयितव्य इति" पुरुष 
त्तसार से मोश्च करनेको योग्य है,। यह्‌_जो विद्या के उपदेश के 
वराय श्रुति हे, सो प्रथमं ससार की हेतु जो अविध्या तिसकी 
निंदयत्ति करनेको योग्य हे । इसंघ्रकार विव्याकी प्रकाशक होने कर- 
के भदत्त हई है,.घतदथे उनशरुतियो का परस्पर विरोध नहीं हे । 
अरः जो कहे कि उक्भकार हूयेः भी कतौ आदिक कारको केस- 
द्वाव प्रतिपादन के परायण जो शाखे, सो विरोधको पावती 
ॐ, सो यह कथनभी बने न्दी, क्यो कि.शाचः जोहैसो सयक्षं 
को पूर्व सिंद्धदी कारकोंके सद्धावेको लेके सश्ितंपापोके क्षयां 
- क्म को विधोन-करता हे, अरः फलकेथर्थी पुरुषों के अथं फल 
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क्रे साधनक विधान करताहे, परन्तु कारक के सद्भाव कहने धिपे 
घ्हृत हो तानहं, याति सो विरोधक प्रत्त होतानहीं ! अरुसच्चित 
पापरूप रतिबन्ध होतेहुये विद्या की उत्पत्ति होती नही, जव 
सित पाप्य प्रतिवन्ष क्षयहोताहै तव त्रिया उत्पत्ति होती 
ह, अररु तिस विया की उत्पत्ति से अविद्या की निडत्ति होती हे, 
तव तिच करके ससार की आत्यन्तिक निदृत्ति होतीदै ! किंवा 
आत्मदर्शी पुरुष को अनात्म पदार्थो को त्रिय करने वाली 
कानना होती नही, अर कामना वाला पुरुप जो हे सो कर्म्म 
को करता हे, तिसको तिसकरे फल भोगार्थं शरीरादिकं का य. 
इणरूप ससार हो ताहे । अर तिस कामनावासते पुर्षसे भिन्न आ. 
स्माकी एकत्ताके दरशौकषो विषय के अभावसे कामनाकी अनुसपत्ति 
होतीहे। अरु आहमा. धिषे अभिच्च होने से अरु कामनके असंभव 
से स्वस्वरूपविषे स्थितिरूयमोक्ष होवे हे, एतदथं भी विद्या अर 
कर्म का बिरोध है \ अरु विरोधसेही विद्या जो है सो मोक्षके पत्ति 
कर्मोौकी पेक्षा करती नरी, परन्तु नित्यकर्म जो हैसो स्वस्वरूपके 
लाभे पूवैसञ्ितपापरूप प्रतिवस्धके नाशद्धारा विद्याकी देतु- 
ताको परास होवे ।“ अर्थात्‌ पथम विदहितकमे करनेसे सखितपापों 
के क्षयहूुये विद्याकी उत्पत्ति होतीहे अतएव विहितकर्मो को विद्या 
की उत्पत्ति म हेतुता है"। अर इसहीसे इसप्रकरण विषे कम्मेकि 
कंहनेका आरम्भकियहे,इसभकार हमकहतेहै । पेसेहुये कमविधि 
की श्ुतिर्यो का पुरुषा्थके उपदेशक परायण शरुतिर्थोसे अविरोध 
, है, याते केवत विदाही से परमश्नेयहोवेहे यह सिद्धा । अरजो 
कै कि जबपेसेहीहेतव अन्यञ्ाश्रमका असम्भवहोवेगा,स्योकि 
वि्ाकीउस्पत्त करुमेरूप निभित्तवालीहे ताते, अरं कम्म जो हसो 
शस्थाश्रमबिषे विघान किय हं । इसप्रकार एक ग्रहस्थाश्रमही 
अनुष्ठान करनेक्ो योग्य हे । अरु ध्यावत्‌जीवे तावत्‌ कमैको करे" 
इत्यादिक कम्‌ भतिपादक श्ुतियां अत्यन्त अनुकल होवेशी सो 
घने नहीं क्योकि कम््मोको अनेक रूपताहे ताते, अरे अग्निहोत्रा- । 
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दिकही कम्म है देखा नरी किन्तु वियाकी उस्पात्ति विषे अत्यन्त 
साधक अर्‌ अन्य अआश्रमविषे पसिद्ध जे ब्रह्मचर्यं तप सस्यभाषण 
शम दम अहिंसादिक है, अर ध्यान धारणादिकहै, सो मी कर्मं 
हे, क्योकि सो हिंसा आदिक निषिद्ध कमते अमित है ताते। 
इसषकार यहां भी आगे करेगे “तपसा व्य विजिक्ञासस्वेतिः ` 
तपकरफे नह्यको जान, इस वाक्य करके । अरु रहस्थाश्रमतते पूरवे 
भी जन्मान्तरविषे किये कम्मोसे विययाकी उसखत्तिका सस्भव है 
ताति, अरं गहस्थाश्रमकीप्रा्िको कर्मके होनेसे क्मकसके 
साध्य विदयाके हुये गरहस्थाश्रमकी प्रासि व्यथेही है । अरु पुत्रादिकों 
को लोकार्थं होनेसे पुत्रादिकोकरकेसाध्य यहलोक अरु पिचरलोका- 
दिक लोकोंसे निषत्ुईहै कामनाजिसकी, अरु नित्यसिच्ात्मा 
के क्ञानकंरङेयुक्र अरु कर्मोविषे श्रयोजनके न देखनेवाले पुरुष 
की भच्चातिकसे सम्भवे किन्तु सषैथा संभवे नहीं । किन्तुख्हस्था- 
श्रम को धाटुये अरुविदयाकी उत्पत्तिकेटुये अविव्याकी निषत्ते 
विरक्रहुये अर कर््मौविष प्रयोजनको न देलनेवाले से पुरर्षोकी 
कर्मा से नित्तिहोवेहे क्योकि “श्ववत्तयिष्यन्‌ वाश्ररेऽहमस्मात्‌ 
स्थानादस्मीति" अरे सैं निश्चय करके इस स्थान से भद्त्चि 
करावता हुआ ह, इत्यादिक श्युतिक्र लिंग के देखने से । अर्‌ 
जो कडे कि क्मकी परति श्युति से अधिकयलरूप कमैबिषे बड़ा्चम 
ह क्योकि अग्निहोत्रादिकां को अनेक साधनों करके साध्यता हे 
ताते, अर तपव्रह्मचस्यौदिकं अन्य आश्रमके कम्मों को खदस्था- 
श्रमविवे मी तुल्यता है ताते, अर अन्य आाश्नरमको अद्पक्ताधनों 
की अपेक्नाहै ताते, तिस हस्थाश्रम का विकरप अन्य आश्रमी 
पुरुषों से तुल्यवत्‌ युक्र नर्दहि, सो कथन बने नही, क्योकि जन्मा- 
न्तर धिषे सम्पादन किये. अनुयहते ““कम्मंशिश्ुतेरधिकोयल 
कर्मैवियेश्चुधिका अधिकयलहै, । इस्यादिंक जो कहा, यहदोषनहीं 
है अरु जन्मान्तर निषे किये मी अग्निहोादि अस बरह्मच्योदि 
रूप कर्म्म वि्याकी उत्पत्ति के प्रति अनुयहका करनेवाला होता - 
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ह ! अर क्क पुरुषों को जन्मसेदी तिरक देखते व 
को करमौविषे पष्त्त अरु विरक्त न हुये विया देषी देखते, ताते 
जन्मान्तर के किये ।* शमदमादि कमेकि 1 संस्कारों से विरकहुये 
परषां के अर्थं अन्य आश्रसकी प्रातिही अंगीकोर करतेहँ । अर 
कर्मो क. फलकी बाहूस्यता से ^ पुत्र ' स्वग, अरु बह्मतेजादिरूप 
कम्मे फल्षको असंख्यातं होने से, अरु सो पुरुष पुरुप के भ्रति 
कामना की वाहुस्यताते तिनके अथ श्चुतिका कर्मोविवे अधिक 
यल्ल सम्भवे है । अरु सु्को यहहेवे भुाको यह, ठेसे कामना 
की बाहुल्यता के देखने अरु तिना उपायरूप होनेसे कर्मजो 
हे, सो -विदयाके प्रति उपायरूपहै इसप्रकार हम कहतेै । एतदर्थं 
उपाय विषे अधिक यज्ञ करने योग्य हे, उपेय (उपाय करके 
पराप्य) विषे नहीं 1 अरु जो देला कहै करि वियाको कर्मरूप निमि- 
सथाली होनेसे अन्य यलकी व्य्थताहै, क्यो कम्मोसेही स्म 
सञ्चित पापरूप प्रतिवन्धके क्षयहोनेसे विया उत्पन्नहोतीहै, याते 
कम्मोसि भिन्न उपनिषदोंका श्रवणादि यज -व्यथेहै, सो कहना 
घने नहीं क्योकि इसप्रकारफे नियम का अभावहे ताते 1 अर्‌ 
घतिवंध के क्षय हूुयेही विद्या उतपन्न होवे नही, अरु ईश्वर करी 
प्रसन्नता से अर भ्यानादिकों के अनुषान से तिया उत्पन्न होवेहे, 
एेसा भी नियम नहीहै, क्योकि अहिंसा अरं बह्मचय्यीदिकेको 
विद्या के प्रति उपकारक्रपना हे ताते, अरु श्रवण मनन निदिष्या- 
सनको विद्याके साक्षात्हीकारण होनेसे । इसकरफे अन्यञ्ाश्रम 
सिद्धहुये, अरु सर्वैको विव्याचिषे अधिकार सिद्धा, अरु परम- 


श्रेय ( सोक्ष) केवल विद्या सेही तिद्ध होवे हे यह भी सिद्ध 
हमा ॥ २९॥ 


इति द्ादशोनुषाकः ॥ १२ ॥ 
^ [+> ,९ तैत्ति [+ क व्‌ 
तइ ितेत्तिरीयोपनिषद्रगतशिष्षावल्लीनामक्रयमाभ्याय , 
९ भाषाभाष्यसमाघ्तम्‌ ॥ १ ॥ 


~~~ 





अथ दहितीयाध्याय॒ब्रह्मानन्दपल्ी । 
(५ 
हरिः ॐ । सहनाववतु । सहनो मुनक्तु । सह वीर्यं 
करवावहै ।. तेजस्विनावधीतमस्तु । माविद्िषावहे । ॐ 
शान्तिः शन्तिः. शन्तिः ॥ 9 ॥ . । । 
, ॐ, ब्रह्मविद भासि परम्‌ । तदेषाऽभ्यङ्घा । सव्यं 
ज्ञानमनन्त बरूह्य । यो वेद्‌ निहितं गुहायां । परमेभ्यो- 
मन्‌ ।.सोऽश्सुते सव्वान्‌ कामान्‌ । सहन्र्मणा विपरश्चि- 
तेति 1 तस्मा ` एतस्मादालन काशः 'सम्मूतः । 
आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । , अग्नेरापः \ अद्यः 
एथिवी । एथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्ना- 
रेतः । रेतसुरुषः। स वा एष पुरुषोऽ्नरसमयः। तस्ये- 
दुभेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः। अयसुत्तरः पक्षः। अय- 
मात्मा) इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येषश्लोकोभवति १। २५ 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
अथ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ गतव्रह्यानन्दवल्लीनामक 
दितीयाध्यायमाषाभाष्यं प्रारभ्यते ॥ 


हे सोम्य। पर्व उक्तवियाकी उर्कषैताके भरतिबन्धफी निषत्त 
के अर्थ शान्ति पठन किया, अच अभिम कहने की ब्रह्मवियाकी 
धासि जिषे विष्नोकी निदत्त के अथ प्रथम शान्तिपाठ करते है 
।“सहनारवनतु,सहनो भनक्त, सदवीर्य्थ करवावहै"। सोई परमे. 
श्वर हमको रक्षणकसये, सो हमको भोगावो, सो सामध्यैको 
सम्पादन करो > अर्थात्‌ ।* जो स्वास्मरूपसे सर्वत्र सुशोभितहे। 
सोई परमेश्वर हम शिष्य अर आचार्यं की सम्यक्‌ पकार रक्षा 
करो, अरु सोई परमातमा हम शिष्य अरु आचाय को ।' सत्या- 
दिकनसे पालन करो, अरुसोई।* स्वं शक्तिमान्‌" हमकोविया 
रूप निमित्तवालते साम्यं को सम्पादन करो ।“नतेजस्विनामधीत- 
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मस्तु, सा विद्विषावहै "1 ९ तेजस्वी हये हमारा अध्ययन तेजस्वी 
होबो, हम परस्प दवेषको मत परास देवे ; अथौत्‌ तेजस्वी हे 
हमारा अध्ययन तेजस्वी ( अथन्ञानके योग्य ) हवे, अर विद्या 
गहण के निभित्त शिष्य वा आदाय केकिये प्रमाद कै अन्याये 
पर्या जो देष तिलकी निदृतिके अर्थं यह प्राथनाहे किं इम 
परस्पर द्वेषकः = प्रास होवे ।“ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः "1 
शान्ति हो, शान्ति हो, शान्ति हो,; यहां तीनवार जो शान्तिका 
कथन है सो ्ादरार्थं हे, ।* वा आध्यात्सिक्ादि तीनों पकारके 
विध्नविक्षिपकी निदृत्तिके अर्थं हे 1 वा अधिम कहनेकी वियाके 
विष्न की निडत्तिके अर्थं हे । यह शान्तिपारहै सो अविःनतासे 
आतमवियाकी प्रा्िकी घाना के अभर, अरं तिस आत्सविया 
की धातिरूप मूलवालाही परमभयहै । [ इस उक्त अर्के अनु. 
वादपूवैक दरूलरी च्ानन्दवज्ञी के तात्पर्य को ।' साष्यकार स्वामीः। 
कहते हे ] पृचाभ्यायविबे प्रथम संहिताको विषय करनेवाले अर्‌ 
कम्मो से अविरुद्ध उपासना कही । तिसके पश्चात्‌ उयाहतिरूप 
दार से अर स्वाराज्यरूप फल से अन्तःक्रस्‌ के भीतर सोपाधि- 
क आत्माका ज्ञान कहा 1 अरु इतने करके सम्पूणं ससारके वीज 
की निदृत्तिका साधन को एकह, यह जानागयः। 1 एतदर्थं सर्वं 
अनर्थो के बीजरूप अज्ञानकी निचरत्तिवे अथं सर्वं उपाधियोकेमेद 
से राहित्राद्माके।लस्यक्रान्ञानार्थयह द्वितीय अध्यायका आरंभ 
करते । अरु इस तरह्रिया का भयोजन अविया की ।शशेष। 
निइत्ति है, अर तिसकररे आत्यन्तिक संसार का अभाव होवेहै। 
इसभकार अभिम 1“*विदान्न विभेति कुतश्चनेति" विद्वान्‌ किसी 
सभो भयको पातं होता नहीं । इस वादय फरॐे यह श्चुति कडेगी 1 
अरु ज्जलकरफे संसाररूप निमित्तके होते सन्ते ।“अभयेषतिषठा- 
उच विन्दते । छृताछते पुरयपापे नतपत इति "। अभयस्थितिको 
पाचताह, अर्‌ इसके किये अरु नं किये पुएय अरु पाप तपावते 
नहा, । यह श्चुतिका कथन बनता नहीं, इसकरके जानाजाता है 
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कि इस सर्वके आटमारूप नह्यको बिषयकरनेवाले विज्ञानस्य 
तिक संसारका अभाव होवे है । [अब पथस वाक्यके मध्यके तत्प 
को कहतेहे। केवलं वियाकरकेही सोक्षसाघनेको शक्यहेअस.बह्य- 
दित्‌+इस विशेषणसेसम्बन्धङेज्ञानो पुरुषकीडन्डाका विषयहोने 
करके.परनङ्यकीः भाति वियाक्ः प्रयोजनहै ] इसप्रकार यह श्रुति 
व्रह्मविदाभ्नोतिषरम्‌? बहतरत्तापरनह्यको धातहोताहे, इत्यादिक 
चाक्षयो विेही सम्बन्ध. अरं धये(जनके जनावनेके  अर्थ-पयोजन 
को कहते हें ।अर सेवन्ध्‌ अरः भ्रयोजनके जानने से सुसु्षु विध्या 
के श्रवणं यह अरु धारण करनेके अभ्यास्ता्थं भवस होता ह । 
रु “श्रोतव्यो मन्तत्यो निदिध्यास्तितञ्योः आत्मा रवण करने 
योग्यहेःमनन करनेयोग्यहे, निदिध्यासन करनेयोग्यहे,। इत्यादिक 
अन्य श्ुतिर्योके धमाणते ; श्रवणादि. साघन पूर्वक °“ ज्रह्मविद्र- 
दर भवति” बहवेत्ता अद्यही होता, । इत्यादिरूप अभिम कह- 
नेका विथाकां फल . हो ताहे । एतदथ यहां श्चुति - पथम्‌ विद्याके 
्रयोजनकों कहेहै । परमात्मा अत्यन्त बड़ा होनेसे बह्म कहाजा- 
ताहे । तिसको जोःजानताहै सो बह्मवेसादै। अर । बह्मविदाभोति 
परम्‌ ६ नहावेत्ता परको पावताहे > अर्थात्‌ यह ब्रह्मवेत्ता सव॑से 
अधिक तिसंही परबह्मकरो पावताहे। अरु अन्यके विन्ञानसे अन्य 
की प्रासि होती नही \अरुरेसे “क्ष योहं वे तत्परमं ब्रह्मवेद 
ब्रह्मेव भवतीति" जो भसिद्धही तिस परत्रह्मको. जानता है सो 
बरह्मही होताहै, इत्यादि रूप अन्यश्चुति स्पष्ट नद्यवेत्ताको .परन्रह्य 
की आतिही देखि है, ताते बहयवेत्ता. बह्मको श्रा होता है बह 
क्थरन योग्यही हे ॥ शंका ॥ ननु सनेगरत।' सवका आत्सरूप'। जहे 
इसभ्रकरार यह श्चुति आागेकेगी,ताते भा्होनेयोग्य ब्रह्म नी है1 
श्रु प्रासिजोहै सो अन्य परिच्छिघ्रक्षी अन्य परिञ्छन्नसे देखीहे 
अर बहा जोह सोःअयरिच्छन्न अरुस्ैका मात्माहे; यतद परि- 
; च्छिन्नघ्रत्‌ अरु अनात्मवत्‌ तिसक्री आसि अघटित है ।(तब श्रुति 
करसेकहती है कि बहयदेता-परबरह्मको एवताहे ॥ समाधान. यह 
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दोष।° जो तुमने कहा सो "वने नदीयो कि बह्मकी धासि यर अ- 
प्राति सो ज्ञान अर अक्तानकी चपेक्षावाली हे ताते । अरु परमा- 
यते नह्यरूपटहुये भी+अरु मृतके अंशकरके करिये बाह्य परिच्छिन्न 
अन्नमयादि कोशो विषे आत्मभावके देखनेवाले अरु तिन यन्नम- 
यादिन्त धिषे असक्र विन्तवाल्ते इस जीवको दशमकी सख्याको 
पृण करनेवाले अन्तराये रहित इयेभी, दशमके स्वरूपको 
वाहरके नवकी सख्याचाज्ते पुरुषोविषे आसक्र चित्तवाला ठौने 
करफे स्वरूपे अभावके ज्ञानवत्‌ परमार्थं त्रह्मस्वरूपके अभावक्र 
ज्ञानरूपश्रवियासे्न्नमयादिक वाहरके अनात्मपदाथेकिस्ात्म- 
यनेकरके प्राप्ता होनेते, सो जेसे अन्नमयादिक अनात्मा से 
सँ अन्थं नदी हँ, ठेस मानताहि, इसम्रकार इस जीवको अविद्या 
से, आतमरूपहृ्रा सी ब्रह्म अप्रा होताहे । [ दशनका न होना 
ही हे निमित्त जिसका रेली जो अघाति तिसका विवेचन क- 
रके अरव दशेनका होनादीहे निसित्त जिसका देखी जो परासि तिस 
का वशेन करते हे ] अरु जेसे दशकी सख्याको पूणं करमेवाज्ञे 
दशमके-स्वरूपको अविद्यासे श्प्रा्त होतेसंते किसी. भी आसयु- 
रुष करके स्मरण करायेहुये तिसहीकी वियासे प्रास्होवे हैः तेसेह 
अवयास ब्रह्मसवरूपकीनधरासिवाले तिसही जीवको शुतिकरेके 
उपदेश््किये सवोत्मा जहयके आओआतममाघके ्ञानरूप वियासे तिस 
की प्राक्ति सभवेही हे .॥ “ नद्यविदाप्रोति परम्‌” बह्मवेत्ता परब्रह्म 
को भ्रात्हता है, । यह वास्य समस्त वल्लीके अर्भका सृचक होनेसे 
सू्ररूप हे “° ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ” बहमतेत्ता परवद्यको पावता 
है, । इस बाक्य॒करके जाननेयोग्य होनेते सूचन किये, अरु विशेष 
स्वरूपे निद्धारसे रहित महाके स्व॑से भिन्नकरके जनये विशेष 
, स्वरूपक लमपशनिषे समथ लक्षणके कथनसे स्वरूपके निद्धीरण 
करकं, अरु [ पूते (नक्मवित्‌, इस विशेषणसे जिस बह्मका ज्ञान 
कहाहे ति द्यका “ यो वेद निहितं गुहायां” जो शुश्ाविषे स्थित 
को जानताहै, । इस वाक्य करके प्रत्यगातमरूपसे ज्ञान कहनेको 
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योग्यहे, इस अथे से अव चचा कहते हे ] सम्पूणं होनेकरके क- 
थनाक्षिये न्ञानवाले जह्य के अथिमं कहने के लक्षशके विशेषकर 
भत्यगात्मा होने करके अनन्यरूपे जनावने की योग्यताके अर्थं 
जहमवेत्ताको जो परबरह्यकी पा्तिरूपः, बह्मविद्ाका फल कहा सोई 
है ॥ सो सर्व्वात्मिभाव सर्वं ससारके धम्म से रहित ब्रह्मस्वरूप 
भावहीहै, अन्यनही, इस अथं के लखावने के अर्थं यह ऋचा 
कहते । ““तदेषाऽभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म .:तिसही बिषे 
यह उपदेश करिये है । सत्यज्ञान अनन्तनद्यहे > अर्थात्‌ तिसही 
ाह्यणवाकय करके उक्त अर्थं विषे यह चा उपदेशु कियांहै । 
सत्यज्ञान अनन्त ब्रह्महे, यह वाक्य ब्रह्मफे स्वरूपलक्षण अर्थं 
है अरु सत्यादिक जे तीन पद ह सो विशेष्यरूप बह्म के विशेष- 
णार्थं हें ! अरु जानने योग्य होने करके कहने को इच्छित होने 
से, ब्रह्म विष्य हे ! अरु ब्रह्म जानने योग्य होने करके मुख्यता 
से कहने को इच्छित है, ताते विशेष्य रूपजाननेके योग्ये [वि- 
शेषण अरु विशेष्य भावकी धरतीति फाहेते होतीहै, तहां कते 
हं । यहां यहं अर्थे कि नीलवण अर बड़ी सुगन्धिवाला कमल 
है, इस्यादिके वाक्यों विषे विशेषण विशेष्य भावके होतेही समाना- 
पिकरणपंने करके एक विभक्गिरूप.अन्तवाले प्रसिद्धै, अर यह्‌ 
भी तिस प्रकारके नाना अर्थगत विशेषण . अरु विशुष्यभाव के 
किये है. इस.धकार-जानते है ] जिस करके अन्धः विशेषण विः 
शेभ्यभाव्रके हीनेसेदी. सत्यादिकः एकः -विभक्तिविलि पद, समान 
(पक-अधिक्रण (अर्थः) बलिर, एतदथ सत्यादिकं तीन विशु 
पणं करके विशेष्यं हओ जो नह्य सो अन्य विशेष्यपनले निदधार 
करते तेसंही [अव विशेषण विशेष्यभावके परंलको-कहतेहे | 
जो अन्यो से निद्धीर कियाद, देखा तिलका ज्ञान होताहे\ जसे, 
लोक.विषे नील.अरु घड़ी सुगन्धिवाला कमल होता हे।जब अ- 
नेक द्रव्य पक जातिवाले अरु अनेक विशेषणो के सम्बन्धी होवे, 
तत्र विरेषणको -अर्थवान्‌पना (लफलपना) होवे हे, परन्तु एकही 
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नीहि । जेते यह.पक सूर्ये, अरं तैसे .पफही .बह्यहै, अन्य तदा 
हीं है; जिनसे नीलकमलवत्‌ यह्‌ ब्रहम विशम्य ( भिन्न करिया) 
हषे, [सो विशेषस्‌ विशेष्यभावको तात्पयंसे प्रतिपादन करनेको 
योग्यहोने से; -अर अ्याछृतादिक शाख उक्त तह्यपदके सरथ के 
अवच्येदसे अनिच विशेषण विशे्यभाव के सम्बन्धे तिस 
द्वारी तह्यका लक्षण कहनेको इच्ितहे, देता कहते है 1 यह कः 
थन घने नीः कथोकि विशेषण. लक्षण क सखथ है तति | र्‌ वि 
शेषण जो हैँ सो लक्षणरूप अर्थ॑की सुख्यतावालेहे, : विशेषणकी 
ुख्यतावालेही, न, याते यह दोष नहीं हे ॥ शुका ॥ ननु तव 
लक्षश अर लक्ष्यका वा विशेष अरु विशेष्यक्रा कौन भेदे ॥ 
संमाघानतहं कते विशेषण जोह सो विशेष्य के समानजाति 
वालेद्रह्यनसेही निवसैकरै, अरुलक्षण जो हे सो लक्ष्यका सर्वसेही 
निर्वतकदैःजैसे अवकाशका देनेवाला त्राकाशहेयह्माकाशुकाजो 
लंक्षणडे सो आकशस्प लक्षक पएधिवी आदिक सवते निवर्तक 
(भेदकस्तेवालपहै, तैसे । अरुलक्षण अर्थ. सत्यज्ञानमनन्तंन्रह्" 
सत्यज्ञान सनत ब्रहम है, । यंह वाच्य है, इसपरकरार हम कहते 
ह ॥ सत्यादिक.शच्द्‌;जो दै सो.परस्पर सम्बन्धको पावते नही, 
अन्य अथवाहं तात। अर्‌ जिसकरक ने बियेप्के चरथ, याते 
एक एक विशेषणस्य शञ्द जो है, सो परस्परकी चपेक्षासे रदित 
ड्सरा “सत्यं जह्य, ज्ञानं बह्म, अनन्तं ब्रह्य -सत्य्रह्महै, । ज्ञानं 
मही; । अनन्त ब्महे,। इसभ्रकार नह्मशब्दसे सम्बन्धको पाव- 
तद, अरु जिसरुधसे जो निरिचतदै, अरु जिसरूपकेमी व्यनि 
चीरोपावता नही, सो सत्प्हे। अरु जिस रूपते निर्चितटशराजो 
-तिसङूपके अथं न्यभिचारको पावत, सो मिण्या,इसपरकारकदते 
९।अर्डसहीते विकार फदियेकाय॑मिश्याहे “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं एततिकेतयेवत्यम्‌” वाणी से श्रमक्रिया चिकार नाम. 
शाह, अरु'सृत्तिकाही सतह. अर पसे सत्ही सत्यै, ` इस 
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निश्चयसे । इसकरफे “° सस्यनरह्येति ” सत्य बरदमहे, । इसभरकार 
सत्य शब्दजो हे, सो ब्रह्मको विकारसे नित्त (पथक्‌ )करे है ॥ 
इसकरके ह्मको कारणता प्राहु, अर कारणको कारकपना 
अर वस्तुरूपता होने से खत्तिकावत्‌ जडरूपता. प्राहु, यति 
८८ ज्ञानेन्रह्येति ज्ञान व्रह्म ठेसाकहते हें । यहां. ज्ञान.ःशुव्दजो 
है सो निर्विशेष चेतन्यमात्रंरूप-अर्थवाला है, क्योकि सत्य अर्‌ 
नन्त शञ्द्करके सहित न्यका विशषण हे ताते। अरु सत्यता 
असु अनन्तता जोह सो तर्को स्ञानके कत्तापनेके हुये सम्भवे 
नही, अर क्ानका कर्ता होने करके विकारवान्‌ हु ्ा,जो बरहा सो 
तत्य अरु नन्त कैसे होय, जो वस्तु किसी सेमी विभाग को 
प्राघहोती नदी -सो अनन्त हे । अरु ब्रह्मको ज्ञानक कनत्तीपने के 
होने-से, सो ब्रह्म ज्ञेय अर ज्ञान वोनों करॐे विभाग को पावेगा; 
याति तिस्रको अनन्तता नही होवेमी । क्योंकि ^ यत्न नान्यदिजा- 
लाति सख भूमा, अथ यत्रान्यद्विजानाति -तदल्पमिति "जहां अ- 
स्यकतो नदी जानता है सो भूमा हे,अरु जहां अन्यको जानतहे 
सो अस्य है, 1 इलञनन्य शरुतिते ॥ अरु जो कहे “नान्यद्विजानाति 
श्रन्यको नहीं जनता हे, । देते घपंच के निषेधसेि मास्माकोजा- 
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नता हे, सो कहना वने नदी, चयोक्रि उक्तवाक्य भभा के लक्षणं 


के प्रकार के परायण है ताते 1 अरु ^“ यन्न नान्यत्पश्यति ” जहां 


अन्यको. नदीं देखता, । इस्यादि रूप जो वाक्यै सो भूमाके लक्षण 
करे प्रकारके. परायण हें । जेस ^ यथा प्रसिद्धसेवान्यत्पश्य- 
तीति? धसिंदधदी अन्यको.देखतादैः। उसको लेक ““ यत्रतन्ना स्ति 
स भूमेति ” जहां सो भ्रसिद्धं अन्य वस्तु नहीं सो भूमा हे; । इस 
धकारं भूमा का स्वरूप तिस वाक्रयविषे जनायाहै, अन्यके महण 
की प्राति के निषेधरूप अर्थवाला.होने से स्वस्वरूपविषे ज्ञानरूप 
(जाननेरूप ) क्या नहीं हे 1 यति यह्‌ उक्त.शुति वाक्य.इसदही 
र्थं के परायण होहु । अरु स्वस्वरूप विषे भेदके अभावके ज्ञान 
का असंभव है अरु आरमाको क्ञेयपने के हये ज्ञातापने के प्रसम 


0, 
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का-अभाव दहोत्रेगा, वथोकि तिलो ज्ेयपनेकरकेही उपयोग कों 
पातु होनेसे॥ अर जो देसा कदे कि. एकही आम ज्ञेय अरु 
ज्ञाता होने करे उभय घ्रकरारका होवे है, सो कथन बने नही, 
वयोकि तिक्त आसा को एककालविपे निरवयवता है ताते । अर्‌ 
निरवयवं को-षककालविषे ज्ञेयपने का अरु ज्ञातापने का संभव 
नक्ष है + अरु आत्मो को घटादिकोव॑त्‌ ज्ञेयपना होने से क्ञानके 
उपदेश की व्यर्थता होवेगी ! अरु जिसक्ररके धटादिकोवत्‌ प्रसिद्ध 
वस्तुक ज्ञानका उपदेश अथैवाच्‌ नरी हे, तिसकररके बह्यको ज्ञाता- 
पना होने करके सत्यता अनन्तताका असंभव होवेगा 1 अर स- 
न्मान्नपना भी अघटित होवेगा 1 अरु ज्ञानके कर््तीपने आदिक 
विशेषण करके युक्तपने के हुये सन्मात्रपना समवे नहीं, क्योकि 
तत्सत्यमिति ” सो सत्य हे, इस अन्थ श्चुतिके प्रमाण से 1 अर 
सत्थ अरु अनन्त इन शख करके साहित बह्मका विशेषण होने 
करके ज्ञान शठ्दके उखार से यह ज्ञान शब्दं चेतनभात्रूय 
अ्थवाला हे । एतदथ ज्ञानशब्ड जो है सो ^“ ज्ञानं ह्येति ° 
ज्ञान वक्ष है, ! इसप्रकार कततौपने आदिक कारककी निति 
के अथं अरु कत्तिका आदिकोंवत्‌ जड़पने की निचत्तिके अर्थ 
वनता हे अरे “ ज्ञानं ब्रह्मेति ° ज्ञानरूप ब्रह्म है, । इस वचन 
करकं बरह्मको अन्तवान्‌पना प्राह, क्योकि लौकिक ज्ञान 
कौ अन्तवानूपने करके चु देखते दँ ताते। एतदर्थं ज्ञानस्वरूप 
नह्यविषे लकिक ज्ञानवत्‌ भासु अनन्तता तिसकी निद- 
प्तक अथ न्य अनन्त हेः इसप्रकार श्रुति कहती है ॥ अरु 
जो सा कहे कि सत्यादिक विशेषणो को मिथ्या आदिक धप 
की नित्त के परायण होने से, अरु विशेष्य नम को कमल 
आदिक विशेष्योवत्‌ असिद्ध होने से « सृगतष्णाम्भसि 
स्नातः खपुष्पङृतशेखरः, एष बन्ध्यासतो याति शशब्धङ्धनर्रः - 
इति " खगतष्एा के जलनिषे स्नान किये, अरं आकाशके पुष्प 
का .किरीट मस्तकपर धारणकिये अरु शशक ( खरगोश्त ) फे 
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श्रद्धा बना अतिटट्‌ धनुष धारणकरिये यह प्रत्यक्ष बन्ध्याका पुत्र 
जाता, हे । इस. वाकयवृत्‌ सत्थादिरूप वाक्यों को-शृन्यरूप अर्थ- 
वारूषनाही पात होवेगा, सो. बने नही [ सिद्धतासान्न करके 
विशेष्यताके सम्भवे न्यं भाश का विशेषण्‌ ठयं होवेगा 
क्योकि केवल उ्यततिरेकके अभावसे अर्‌.रज्यु सपीदिरूप मिध्या 
अथं के सत्यरूप.-अधिष्टानवान्‌पने के देखने से दृश्यता आदिक 
हेदुरोसे मिभ्यापने करके जानेहये परपचको भी सस्यरूप अधि- 
छानवानपना सभवे हे । अर पपंचका . अधिष्ठान होनेकरकफे नि- 
श्चय क्रिये तिस नह्मके स्वरूपक्ते विशेष लक्षणार्थं यह वाक्य हे, 
एतकथं इसः वाक्य को -असत्‌ अर्थवानूपना नही है, इसश्रकार 
कहते है ] क्योकि -सत्यादिरू वराक्यो को लंक्षणएरूप अर्थेवान्‌- 
पना हे. ताते ! श्रु सत्यादि.प्रहौ कोऽविशेषशपने,के ये भी ल- 
क्षणरूप अर्थ की मुख्यता: है; इसप्रकार , हमः कहते .है-। अङ 
जिस करके १ लक्षणका वाक्य उ्यथै,होता 
हे, याते सस्यादिरूप न्वाक्यं को .लक्षग्रूप अर्थवाला होनेसे 
पिन ©“ हीं = ५ = स 
शूर्यरूप; अथवानूपना -नही है; इसथ्रकार . हम मानते ह । 
{सत्याद .शच्दाकोधविशेषररूप अ्थवनिताका अग[कार्‌ करकं 
कहते है 1 यहां यह अथे कि. नीलवथु महत्ुगंध) एसे विशेषश्‌- 
रूप.जी. प्दहै-सो अपने अथं के.समषणते तिससे विरुद्ध अथ॑से 
अपते आश्रय (विशेष्य) केउयावत्तैक-( अन्यसे थद्‌ करनेवाले ) 
भसिद्ध है,.तेसे सप्यर्शंब्दर भी-अवाधित सत्ताविषे वेताहै, अरु 
ज्ञान शब्द स्वप्रकाश संवेदन. धिषे व्रतत हे अरु -अनन्तश्डद 
उयापकनिवे वं्त॑ताहे ““अनन्तोपमाकाश्ः अनन्तकी उपमाव्रालला 
आकाशुहै, इत्रादिक्र स्थले -अनन्तशुख्द उयापकविषे बतैताहे । 
ताते अपने अर्थ-के समधैणतसे विरोधी. अथं से अपने. आशभ्रयक्त 
.उयावचकःहोनेसे सस्यादि -शंव्दोका व्याटरत्तिमात्रङ्पं अथविषे 
पर्यवसान( समाति बावर्वना ) नीह [तस्यादिशब्दोको विशेषण- 
रूपं अर्थरकरके ुक्हुये भी अपने अथैका परित्याग होतानही । अ 
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जिस करकं ॥ को शून्यरूय अथे क 
विशेष्य के नियामकपनेको असम्भव हवेगाः आर्‌ रः 

र करके अ्थवानपनेके होनेसे तो तिससे विपरीत ध्मंवाले 
विशेष्यो से ब्रह्मरूप स्व विशेषका नियामकेषना सम्भवे हे, याते 
बहमशब्द्‌ भी अपने अथेकरके अथवानूही है । तह अनन्त शब्द 
जो है सो अन्तवान्‌पने के निषेधद्वारा विशेषणैः अरु संत्य ओर 
ज्ञान यह शठ्द तो अपने अथं को व्रदविषे \समधैण करनेसेही 
विशेषण होतेह । { ५अनन्त".अ्नन्त है, ।.ईंस पद्करे ज्य 
की आतमासे एकता कही है, इस अभिभ्रायसे एकत चिषे शाख 
के तार्प्यं को देखावते है ] ““तस्माद्वाएतस्मादास्मन इति" तिस 
(बाह्यणभाम करके भ्रतिपीयं ) से वा इस ( मन्नेभागकरके 

प्रतिपाय ) आत्मासे, । इस वाक्य जह्मविषेही अरमशुखवके 

मिलावने से, ज्ञाताका आत्माही बह्म हे 1 अरु ““ एतमानन्द- 

सयमात्मानसुपसदक्रौमति” इस आनन्दमय. आंत्माको वेश 

करावताहै, 1 अर *“ तुष्टा तदेबानुपरां विशदिति ” तिसकों 

सटूजके. तिलके घेति पीले वेश करतारा, इसप्रकार तिसके 

घरवेशेसे । अरु जिसंकरफै तिसही परव्रह्य के जीवरूप. से शरीर 

विषे धवेशेको श्चुति देखावे हे, इसी करके क्षानवानूका स्वरूप 

र्यं है. [ जव बरह्यकी. मासे एकता केहनी इच्छित है, तव 

कनेशस्द की भोवरूप.साधनती की व्याख्या भङ्ग होवेमी, इस 
धकर पूैपक्षी केतोहे ] जब इस ध्रकारेहै वव आत्मा होनेसे 

बरहयकरी कीनका कर््तापना होवेगा.१ अरु जिस करके आत्मा 

साती ह, यह धोसिद्ध हे, आरु “८ सोऽकामयत » सो कामना 

करता इभाः । इस श्रकोर. कोमेनावांलेः परमेश्वर को ज्ञानका 

कततीपना भसद्धे है, -यते ज्ञानक कत्तं होनेकरफे चेतनमा- 

₹प बहम है, येह कथने युक हीवेभा अ. उक्त. पकार `माने 

डव आनत्यतता कै भरसद्गंसे जव चहायको चेतनसलर ज्ञानस्व. 

~. रूपता हे, तव आनित्यता अर परतन्त्रता भरा होवे है, -वयोकि 
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धातुके अथेको कारक की अपेक्षावानपना है ताते । अरु श्ञानः 
धातु का अर्थं हे, एतदर्थं इस ज्ञानको अनित्यता अरु परतन््रता 
हे, सो फथन वने नही, क्योकि स्वरूपसे भिन्न होने करके कार्य- 
पने के उपचार से । अरु चिन्माघ्ररूप जो क्ञानेहे सो आरमाका 
स्वरूप है ताते भित्च नदी, याते नित्यही है, तथापि चश्ुराडि 
इन्धियों दारा विपयाकार परिणाम को पावनेवाली बुद्धिरूप उ- 
पाधिके जो शृषच्दादि विषयाकार प्रकाशै, सो त्मस्वर्प ज्ञान 
के विषयरूप उत्पन्न येही आस्मस्वरूप ज्ञानसे उ्या्त सभवे है, 
ताते भात्मस्वरूप . विज्ञान के जो पकाश है सो विज्ञान शब्द के 
वाच्य र धातुके अर्थरूप हुये मारमा केही विकाररूप धर्मे, 
इसधरकार अविवेकी पुरुषों करके कल्पना करी हे । परन्तु जो बह्म 
का विज्ञान है सो स्थे के प्रकाशवत्‌ अरु अग्निकी उष्णतावत्‌ 
वरह्मस्वरूपसे अभिन्न हु स्वरूयही हे, अरु सो अन्य कारणकी 
अपेश्चावाल नही, क्योकि नित्यस्वरूपहे ताते! [५१९ ज्ञान जव 
नित्य हे तव तिसचिये ब्रह्म के कतौपने के मभाव हये ब्रह्मको 
सबैन्नपना केसे हे ॥ उत्तर ॥ यहां यह अर्थं हे क्ते ज्ञानके अन्तराय 
से चिनाही वाद्यके विषर्योकी सिद्धि होती हे, अरु सर्वं वस्तु न्ञान 
स्वभाववालते बह्म से अंतरायरहित है, याते ब्रह्म सर्वज्ञ है, इस 
रकार आरोप करके कहते हैँ ] अरु सतै पदार्थो को तिसकरके 
अभिन्न देश काल अरु आकाशादिक कारणवाल्ते होमे से अरु 
` तिस बह्म को निरतिशय सूक्ष्म हने से तिसक्रो मन्य सूक्ष्म अ- 
न्तरायसहित व भृत भविष्यत्‌ वा वन्तेमान वस्तु जानने 
को योग्य नदी है, ताते सो बह्म सवैज्न है । अरु ““ अपाणिपादो 
जवनो पहीता पश्यत्यचक्चुःस श्चणोत्यकयीः सवेत्तिवे्न चत- 
स्यारित वेत्ता तमाहर पुर्यं महान्तमिति, मन्त्रवत्‌ “नहि 
विन्नातुरवज्ञतेविंपरिलोपो विद्यत्तेऽविनाशितान्नतु तदृदितीयो- 
ऽस्ति, इत्यादि श्रुतेश्च ” हस्त पाद से रहित हा जानेवाला 
र यहणकततौ हे, अरु सो चश्चरहित हआ देखताहे कणैरहित 
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का जाननेवाला कोड नही; तिसको सख्य महत्‌ पुरुप कंहते हैः 
इस सन्त्रफे वणन से । अर 'विन्ञाताकी विक्त २ लोप होता 
नहीं अविनाशी है ताते, अर तिससे दर्रा नहीं हे, इत्यादिक 
श्चि से ! [ ब्रह्म निव्यहे, ज्ञानस्वरूप होने से, लोकिक न्ञान- 
चत्‌, इस्यादिरूप जो परदन हे, सो कथन करी युकिरयो से निषेध 
किया देसाकहते.है । यहां यह भाव है कि लोकिक न्ञान को 
करणाषिकों की अपेक्षा सहित होनेसे अनित्यपना है, अरु यात्म- 
स्वरूप ज्ञान तो करणादिकोकी अपेक्षा सहित नही, क्योंकि समस्त 
करणोकि व्यापारके उपरामद्येभी सूएतिविपे तिसज्ञानको सद्धा- 
वहे ताते, अरु अन्यथा हये सुपुतिकी सिद्धताका असंभवे ताते, 
अर सुशतिसे जायत्‌ हये पुरुषको सएातिके स्मरणे असमवके 
भग स, याते श्चतितार्पयेके विषयरूप अर्थाविषे सामान्यसे देखे 
इये थका घवेश नहींहै ] अर विज्ञाताके स्वरूपकरके अभेदसे 
कर्णादि निभित्तोकी अपेक्षासे रहित होने से नह्यको ज्ञानस्वरू- 
पताके हयेभी नित्यताकी सिद्धि है 1 एतदर्थं नित्यञ्स्मस्वरूप 
डोनेकरके नह्यरूय ज्ञान धातुका अर्थनहीं हे, इसही से । अर्थात्‌ 
नित्यहोनेसे"। ज्ञानकाकर्ताह्य नहीं है, अरु इसही हेतुसेक्ञानशल्द 
का वाच्यभी जल्मनही हे । [प०॥ तहां ज्ञानस्वरूपनह्महे, यहपरयोग 
चन डो = ५, =, ८ म 

केसे सिद्ध होवेहे॥उ ०॥तहा कहतेहै तथापि तिसके ।‹ ज्ञानरूप 
बहाके।अभालके वाचक बुद्धिके जो धर्मविशेषे सो ज्ञानशउ्दसे 
लखे जाते परन्तु कहतेनहीं क्योंकि श॒खदंकी ्हत्तिके हेतु जाति 
आदिक संस ररित ताते । तसे सत्य श॒ब्द्से शी वाच्य-नह्य 
नही हे । ब्रह्म को सर्वै पपचकी निडसिकरके युक्तं स्वरूपवाला 
होनेसे, बाह्यसत्ता ॐ भेदको पिषयकरनेवासे सत्य शब्दे ब्रह्म 

सस्यहे, इसभकार लसते हे, परन्तु सत्य शरद्का वाच्य बह्म नहीं 

३ \* अयात्‌ सत्यादि नामोका नासी नह्य नदींहै किन्तु सत्यस्वरूप 

६ 1 [उक्रप्रकार एकणएक पद्के अर्थको निरूपृणकरके अव समस्त 
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वाक्यके अर्थको कहते हे म्यहां यह अ्थेहे कि यद्यपि सत्यादि शब्दों 
का बह्यसे स॒ख्य अन्वय हे, तथापि वह सस्यादि शव्द परस्परफी 
सन्निधिके हुये परस्परकी ज्याचरक्तिके नियामक होतेहें। अर्‌ ज्ञानः 
रूप विशेषकरके य॒क्र होमेसे सस्यशुघ्द जड़ कारण विषे वर्तता 
नर्ही, अरु सत्यरूप विशेषण करके युक्5 होनेसे स्षनेशुब्दं जो हे 
सो विषयकी अपेक्ासाहित जो क्ञानहै तिसविषे वर्व॑ता नहीं, क्योकि 
विषयापेक्षिक ज्ञान असत्ये ताते 11 अर्‌ ज्ञानस्वरूप विशेषण 
-करके युक होनेंसे अनन्त शढ्द ज्तातासे.भिन्न अर्थ" बिव बसता 
नहीं ! एतदर्थं सस्वादिशव्दोसे लौकिकवाच्यजो है, तिससे बिल- 
क्षणश्चथं होना चाहिये, इसथक्रार निश्चय करावतेहुये समस्तलौ- 
किक अध्यसों के अधि्टानको ब्य होनेकरके लखवतेहें याते 
“'यतोवाचोनिवत्तन्तेद्यषराप्यंमनसासह““अनिरक्रऽनिलयेने तिः? 
जिससे अघ्राप्तहोयके मनसाहित वाशियां निधत्त होती है, अरु इस 
वाणीके अविषय अरु आधारसे रहित व्रह्मविषे अभय .स्थिततिको 
पावताह, । इत्यादिक श्चुतियोंकरके प्रतिपादित बरह्मका अवाच्यः 
पना अर्‌ नीलकमलवत्‌ वाक्यका ्रथपना सिद्धहृ्मा ॥ उक्रभकार 
कथनक्रिया जो ब्रह्य सो कायमय बुद्धिरूप गुहाविषे अनुस्य॒त जो 
अव्याकृत ( माया ) नामवाला परसमञ्माकाश हे तिसविषे स्थित 
ड ॥ अरु जिसकरके इस वुद्धिषिषे ञान, नेय, अर ज्ञातारूपप- 
दार्थ गद्ह्रये वर्तते है याते बुद्धिको गुहाकरके कहते हे । वा इस 
चद्धिविपे भोग अरु मोक्ष यह उभयपुरुषार्थं गहू काडहिये चिपेहये 
हँ एतद वुद्धिको शहारूपसे वणन करतेहें ! वा "“एतद्मिय्‌खस्व- 
क्षरेगार्ण्याद्धाश्‌ः”हे मारने [ इ्त्क्षरविपेनिश्चयकरफेआकाशहैः 
इसश्चतिविषें अञ्या्कतके बदह्यकी सन्चिधिसे परम आकाशुरूप- 
ताहे [ उयोमश्च्दकी जो भरताकाशबिषे.रुडहिद्रत्ति है तिसको परि 
त्यागकरके मट्याक्कुतको दिषय करनेपना स्या व्याख्यान किया, 
हस श्कापर कहते हे \ यहां यह्‌ अर्थ हे फि भूताकाश्को कायहोने 
करके अखश्रपनाहे ताते, अर अव्याछृतरूप आकाशको कारणहाने 
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करके परमत (शरे्ठता ) रूप विशेषणका सं भवह ताते, अरः अन्य 
शाखाके स्त्पथनामक पकरणएविषे अक्षररूप बक्मस तेस अव्या- 
छत आकाशकी समीपताका निश्चयहे ताते, यहां उ्योमशष्द 
करके अव्याङ्तको लखायाहे] सो अञ्याङृतरूप आकाश गुहा 
ह । क्योकि तिसको तीनकाल विषे कारणताहे ताते, अरु तित्त 
को सूक्ष्म होनेकरके तिसविषेभी सवैपदाथं गूद्ये वतैते, एत- 
दभ उस अञ्याङ्ृतरूप आकाश्को गुहाकरके बरन करते, तिस 
निषे ब्रह्मस्थितहे । इसंभकार अन्योके अभिभ्रायसे उ्याख्यानकरः 
के अव अपने अभिप्रायसे उयाख्यान करतेहे। [हदयनामक मांस- 
पिंडीकरके अवच्छिन्न भूताकाशुविषे जोचुद्धिरूपागुहहे तिसविषे 
साक्षीहोनेकरके निहित किये पकर बरह्महे, इसप्रकार उयाख्या- 
नकरना युक्हैः क्योकि दशसे अभदकरके बह्म अपरोक्षपनेका 
लाभे ताते 1 अरु अन्यथा समष्टिरूप अव्याङति नामक माया 
तत्रबिषे स्थितव्रह्महे, इसप्रकार कहे बरह्मको परोक्षपना परास्त 
होवेगा ! अरु वह्यका जो परोक्षपनेसे ज्ञानहै सो अपरोक्ष ससार 
के अध्यासका निवत्तैक होवे नहीं 1 ताते अपरोक्षद्र्टा चैतन्यसे 
अभेद करफे वह्मको अपने हदयनिषे प्रतयक्षपनेकरके कहनेको इ- 
च्छित हे ताते, विज्ञानका साधमरूप हदयाकाशृही यहां उ्योम 
शञ्दकरङे कहनेको इच्छितहे ] अथवा हदथावच्ित्न जो भरता- 
काशृहे सो परमन्योमहे, तित्तमिषे जो वुद्धिरूपा गुहाहे तिसविपे 
- साक्षी होकरके ब्रह्मस्थित हे, यह व्याख्यान युक्रहेः ्योकि इस 
्ुतिबिषे ज्ञानकासाधन होनेकरके अकाशको कहना इच्छते 
ताते । अस ““ येवेसवहिदेपुरुषाकाशो योवेसोऽन्तःपुरुषाकाशुः 
सोऽथमन्तद्धदयाकाश्‌ इति" जो पतिद्ध बाहर पुरुषाकाशहै,अरु 
जो पलि सो भीतर पुरुषाकाशृहे, सो यह अन्तर हदयाकाश्हे,। 
इस अन्य श्वतिसे भी हदयाकाशका परम “उल्ष्स्वरूप प्रसिद्ध 
दै । तिस हदयाकाशविषे जो बुद्धिनामक गुहा है तिसविषेस्थिव 
~ जो बहमहे सो इक्तसे सूम होने करफे जानियेहै । अरु अन्यथः 
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.केहिये भतीति -विना नह्य को विशिष्ट, देश, अरु कालका, 
संघं नहीं हे, क्योकि जह्य सर्वगते हे, ताते अरु सर्वं उपाधि से 
रहित. है ताते । इस भकार कथन ` किये वुद्धिरूपा गुहाबिषे अनु. 
स्थतं अव्याकृत नामना परमं आकाशनिषे वा हक्य करके 
धरवेच्छिन्न ! “ योवेदनिहितंगुहायां परमेव्योमन ! सोऽश्लुतेस- 
वौनूकामान्‌ सहेतरहमणाबिपर्चतेतिः। < परमओआकाशषिषे गुहा 
भ स्थितको जो जानेता है सो सर्वत बह्मरूपसेहीःसवभोगों को 
एककाल .बिषे भोगता हे > अथौत्‌ परमआंकाश्च विषे वर्तमान 
चुद्धिरूपा गुहाम स्थित ब्रह्मको जो पुरषं जानतंहि.सो [ यहां यह 
अथं हे कि अविद्या अंवस्थाविषे जो दहिरण्यगंमादिकःउपाधिथों 
विषे भोग्यहोने करके भाने सुखके भेदैः तिन सर्वके बह्मा- 
नेन्दसे अभिन्न होने से बह्मभूत जो विदाने सो इंन सवं आन 
न्द को.मोगता हे, इईसकार उपचारे वहुवचन-हे ] सब भोगों 
की गतां हे ॥ अश्न ॥ क्या. अस्मदादिकोवत्‌। इस लोके ° ` 
पुत्र अरं +“ परलोक मे, स्वगांदि. मोर्गोकों ऋमकरकेभोगताद॥ 
उ०¶ तहां कहते हैः एके कण्‌ विषे. आरद भोगोको सयः 
अकेशितत्‌ निंद्य ब्रह्मस्वरूप अभिन्न, अरं जिसको. सत्यं अरु 
` ज्ञानरूप कहते हे फेसे एकी ज्ञानकरके -बहयरूप से भोगता, 
-अर्थात्‌.ब्रह्मभूत जो विदान्‌. सो ज्ञानरूप होनेसेसर्वत नहयरूपते 
ही स्वभोगं को एकः कालं विषे भोगता! परन्तु जलगतं सूयं 
अरु आकाशादिकेवत्‌ उपाधिकृत तिर्विवभ्रतं संसारीस्वरूपसे ` 
पुथादिक निमित्तकी.अपेक्चावाले अरं चक्षुरादि करणोकी भे 
क्षावाले लोकनिषि भ्रलिद्धभोोको कमक्रके-भोगतानही, किन्तु 
-उङ्कपकरितसे सर्वज्ञ सवीरमा नित्य .ब्ह्मात्मस्वरूपसे. पुरयादिक 
निंभित्तोकी अपेक्षासे रहित अर चश्षरादिक करणो की अयेक्षासे 
'रहित स्व भोर्गोको साथदी.भोगतहि,अह सर्वज्ञ जहास्वरूपसे ओ 
-भोगतहि सो तिसका.विपरिचत्‌ किये पडितपनाहे । अर्‌ . यहां 
-भूलंशय्द-बिपे “इतिः शुष्य जो हे सो मन्त्रकी समातिके अर्थ 
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३,};अरु सर्वही वल्ली का. अथः श्रदाविदाभोतिप्रम ^ तद्वेत्ता 
परत्ह्मःकोःःपरावता हेभःइरसं ब्राह्यरएवाक्य.ससूचनः कया; ; सा 
अर्थ संक्षेपसे मन््रकरके व्याख्यान -कियाः-पुनः तित्तदी .अथंका 
पिस्वारतत.निर्णय कवैव्यःहैः-एतदथं उक्षः. मन्त्रः की ` व्याख्यान 
स्थानीःअथिमयंथ पारम करते: हं-1..तहामन्त्रक-आदिःनष 
“सतवज्ञानमनन्तंनद्य' सत्य ज्ञोन अनन्तः व्रह्म हे, । इसप्रकार 
कहा; सो केसेःसत्यः. सान, अनन्तरूपं हेः तहां पृक्तः खथका 
अनुत्रादकरंतेहुये कहते है, अनन्तपना जो हे सो देश्से; कालसे, 
वरस्तुले, इन भेद्क्ररकेःतीनप्रकारकहे । जेसे देश्वसे अनन्त आ ` 
काहे तिसा देशसे परिच्छेदःनहीं है; प्ररन्तु आकाशका काल 
सेःरःदस्तसे.अनन्तपनाः नदीं हेः-वपोकिःमाकोश्‌ कायेरूपहै 
तातिः इसपकरारःजदकरोःाक्राश्वरत्‌ कालंसे भी: -अप्ततान्‌पना 
नही हे, 'अर्थात्माकाशं उत्पतिम्रान्‌ कायंरूप अर वस्तुरूपहोने 
से.रपनी उत्पतिकरे पूत्ैकाल-विषरःहेः नीः ताते अकाश्ये काल 
सेः अहतवानपनहेः तेसदयंको.तदी क्योकि अंकायंरूपहे ताते 
अरु कार्चसूप-जोः वस्तहै-सोःकालमेःपरिच्डेदंको, परावती-हे, अरु 
ब्रह्म जोहे सोःअकायरूप हेः ताति कालस.भी -अनन्तहै। सेसेदी 
जरह्यकाः वस्त॒से.भी अनन्तपनाहि) व्रयो कि.सतै वस्त्रों से-खसभिन्न 
हे ताते 1 अरु.भिन्नं जो- वस्तुः हेः सो. अन्यवस्तु का-अन्तहोवे हे ` 
। जेस देवदत्ते सहसे भिन्न. समीप विष्यद तका हहे ` सो देवर- 
देत्तकेःगहेका-अनतहे कयो कि विष्ादत्तफे खड स्थान मे देवदत्त 
-का हं नही अरु एक्रठेकानेदोवस्तुरहती नही रुजो -भिन्नवस्तु 
ह सो परस्परः मे.एक दसरेःका-अन्त लसत है । अरं जिसकरके 
जसको वुरद्धिकी.निडत्ति होवीहे  सोःतिसका अन्तहै। जेते गोपने 
कीःवुद्धि श्वपतेकी -चुद्धिसेःनित्त होती हे, यातेगोपनो. जोह 
सा अश्वुपनेक्ा)अस्‌ अरश्वेषनाहिःसो गोपनेकां 1 अन्त है, इस 
शकार सोः ञन्तवान्ही होते है 1 अरस सोहत अपेते भिन्नवस्त्‌ 
नषे खत ह अर्‌ ब्रह्मकेा किती से भी भेदे है नह एतदर्थनह्म 
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का वस्तुसे भी अनन्तपनाहे ॥.० ॥ पुनः ॥ बह्मको सर्ववस्तु 
से अभिन्नपना कैसे हे, ॥ उ०॥ तहां कहते है, ह्य सर्ववस्तु 
का कारण .है ताते व्रह्मको सर्ववस्तुश्रों से अभिन्न पला है । अरु 
जिसकरके काल अर्‌ आकाशादिक सवेवस्तुभोका कारणनह्महे, . 
याते सो घटादिकींसे मभि सत्तिकावत्‌ अर सष दंड मालादिकों 
से अभिन्न रऽ्ज्चवत्‌ सर्ववस्तुर्मो से अभिन्न है ॥ अरु जोदेला 
कहे कि कार्यकी अपेक्षा से ब्रह्मको वस्तुओंते यन्तवानपना हो- 
केगा, सो कहना घने नहीं, व्योकि कार्यरूप वस्तुको सिभ्वापनाहे 
ताते । अर जिसकरफे वास्तव से कारण से सिञ्चकायं हे नही, 
श्म जिसकरके कारण के जानेहूये कार्यकी बुद्धि निवर्त होती है 
ववाच्रारम्भणं निकारो नामधेयं शत्तिकेर्येवसस्यं ” “सदेवसस्य- 
मितिः". वाणीसे-आरस्म किया विकार नाममात्रहे, त्तिक 
सत्य हे । देसे सतरूपही सस्य हे, । इन अन्य श्ुतियोसे । ताते 
भाकाशदिकेका कारण होनेसे प्रथम देश्से अनन्तबद्है । अर्‌ 
आकाश्‌ देशसे अनन्त यह स्वको पसि्हे, तिलत्माकाशकायह 
कारणं हे तातते आत्माको देश्ुते अनन्तपना सिद्धही है । अरु 
जिसकरके व्यापकः से उयापक उत्पन्ना ठेसा कुखं नहीं देखते । 
इस करके आरमाक्रा जो देशुसे अरु अकायैरूप होने से काल 
से अर तिस आतमा से भिन्नवस्तु के- अभावसे जो. अनस्तपना 
है सो निरतिशय ८ सर्व॑ते.अधिक ) हे अरु जिसकरके आत्माकां 
निरतिशय -अनन्तपना है इसहीसे त्तिक निरतिशय सस्यपनां 
हे [ इसभर्कार खष्टिबाक्य के ताद्य को कहके अव पर्दका.वि- 
भाग करते है अन्तके कार्यपर्यन्त सर्वश परमात्साके यहर्होनेस 
वअकाशभावको प्राये परमात्मासेही वायु उस्पन्नहुखा, याही 
से तिसके गुगएःआगे अनुषृत्तिहे \. इकप्रकार जानना 1 यर्हाइिस 
कहनेके वाक्याविषे जो ।' तिस" शुडवहै तिसकरके मूलके वाव 
ले सचनाक्िया ब्रह्म यण करते, अरु ।“ इस" शुव्दकरके जो 
ब्रह्मही ाह्यणुभागसे सूचन क्रिया अरु जो .‹‹ सत्यंज्ञानमनन्तं 
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बह्म" सस्यक्ञान अनन्त ब्म हे, इस वाद्य करके अनन्तरही 
व > अहवा रते हे । '्ठस्माद्ाएतस्मादास्मनश्माकाथुः 
लाया है सो चहण करत हे! तस्म 8 
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पयिउया अोषधयः। अवधीम्योऽच्चम्‌ ॥ अन्नद्वेतः । रेतसःपुरुषः 1 
सवाषषयुरपोच्र्चरसमयः'";तिस्त इस आत्मास अकश उत्पन्न 
इना, अकाशसेबायु,वायुसे्ग्नि+अग्निसे जलः जलसे णूधिनीः 
एथिवीसे ओषकषयां, ओषथियों से अन्न, अननसे रेत, रेतसे पुरुष 
उस्पस्न हषा, सो परसिद्ध यह पुरुष अन्न रमये ‡ अथौत्‌ तिस 
इख आरपसवरूप बरह्मसे आकाश उत्पन्नहुखा सो आकाश्‌ शब्द 
शुरूदाला हे सो सूर्तरूप दरग्योको अवकाशका देनेवालाहे। तिस 
आकाशते अपने स्पशं गुणकरके अर पूवक आकाशके शुञ्दगुण 
करके इतभ्रकार उमयगुखवाला वायु उत्पन्न रा । अर तिसवायु 
से अपनेरूप मुएकःरफे अस पूरे शुष्द स्पशं गुएकरफे युक्त तीन 
गुणएवाला अग्नि उत्पन्नहु्ा ! अरुअग्निसे अपने रस गुणकरके 
अरु पूर्वै के .शव्द, स्पशे, रूय, इन तीन गुणकरके युक्त वारगुण 
वाले जल उद्पञ्च्ये ! अर तिसजलसे अपने गन्धगुणकरके अरु 
पर्वकते ,श्‌ब्द्‌, स्वश, रूप, रस, इन चारगुणकरके युक्त पांचगुण 
[%१ ॐ, द, ~ ४५ +, धियां 0, 
बाली पएथिवी उत्पन्न हई । एथिवी से आओषधियां, ओषधि्यो से 
अन्न, अन्नसे रेत किये वीर्य, अरु वीर्य से मस्तक अरु हस्त 
पादाक्कि अवयव आङृतिवाला पुर्ष उत्पन्नहुखा [ प्कोश्‌ 
ऊ आरम्म्‌ का तारय कते हँ 1 सो अलिष्ध यड पुरुष अन्नरस- 
सय हेः अथात्‌ अन्नके रसका विकार है ॥ जिस करके सर्व अङ्गौ 
स्‌ उत्पन्नहु्ा अरु पुरुषके आकार से सम्भव को पाया जो तेज 
सा रेत अर वीयं कहते हैँ । ताते जो जन्मताहैसो भी तेसा 
पृस्पाकार आला होता ह, क्योकि सरवेजातियों विषे उत्पन्न होने 
चाले शृरारङ्ो पिताके खकारसे।शहोनेके' नियमकोदेखतेद ताते 
अरुसन श्रीरोकोअन्नके रस भिकारताके अरु बरह्मके वंश्बिषे 
उत्पत्ति क तुल्यता के हुये, यहां पुरषं ( सनुष्य शरीर › ही किस 
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कारणसे यहण करते हौ तहां कहते है, प्रधान होनेसे।अर्थात्‌ 
धिधिनिषेधके विवेकके सामध्यकरकेयुकक हे ताते ` यहं पुरुषही 
रहण करते हे ॥प्र८॥ पुनः पुरुषका परपानपना क्याहै ॥३०॥ तदह 
कहते है, कमम अर ज्ञानका मधिकार पुरुष श्रीरबिषेही है, कयो 
तिसकों समथा है ताते, अर अरं ।* कामना " वालाहे ताते अरु 
जिसकरफे -अर्थाविद्रान्‌ अर समथहु भा पुरुषकर्मअरुन्तानविकेम- 
धिकारेकोपावताहै,इसकःरके तिसंकी पधानताहै अस पुुषपनेविषे 
^ अथात्‌ त्राहाणादि जातिवाले मयुष्यादि शरीरमिषेभारमल्ञान 
के भतिशयकते देखावनेततेः अ तिशथकरफे भकटहे । अरु सो पुरुष 
विज्ञानकरफे अत्यन्त सम्प हा ज्ञात वस्तुको कंहताहे, ज्ञात 
वरस्तु देखता हे कल्ल. होनेवाले काथको जानता है, अरु लोक ` ` 
ऋअलोकको जानताहे; मरने योग्य ।* शरीर 1 से अशत(अक्षयपद्‌) 
शराक्षहोनिकी इच्छा करताहै । इसभकार । धधानताकरङे 1 स्पन्च 
है अरनपशरूनामशनापिासे एवाभिन्ञाननित्यादि” अन्य पशु 
के क्षुधा तषाकादी ज्ञानेहै, । हंस्यादिशूप देतरेधकश्युति वाक्यके 
वेखनेसे ॥ सोई पुरुष यहां वियासे अत्यतं आंतरत्रह्मको भात 
होनेकी इच्छा करताहे 1 अरु जिरकी अनार्ससूय वाच्च श्चाका 
कै मे्दोविषे किंसीभी आश्चयक्े अर्थ आरमाकी भावनाको भाक्त 
हृद जो बुधि सो तत्काल अस्वन्त्‌ आन्तर प्रस्यभः्माको विषय 
करनेवाली अरु निर्य करने"को अशुक हैः याति देखे हये 
शरीररूपं आत्माकी तुल्यता की कट्पना से शाखा चन्ध्र्‌ के 
द्टन्तवत्‌ भीतर भ्वेश कराते हये कहते हे 1“ तस्थेदभव 
शिरः+अयदक्षिणः पक्षः, अयमुत्तरः पक्षः, अयस्नात्ना; इद पुछ 
प्रतिष्ठा 1 तदव्येष श्लोको वति ”\ < तिक्रा यहद शिर हैऽवह 

` दक्षिण पक्ष है, यह उत्तर पक् है, यह्‌ आत्मा, यह एच्च अतिशा 
है, तिलही विषे यह शलोक दोताहै; अधमत्‌ तिस इस अन्न 
रसमय पुरषका यही प्रसिद्ध शिर हे । शिरसे राहेत भ्राणमयादि 
।* कोशो "विवे शिरभावके।* श्रुति करके" देखने से यहा ।' अन्न. 
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सयकोशनिदे १ मी तिसकर भसम मत हो, इस अभिभरायते यहां ` 
यहद शिर है, देसा कहा हे । इस्रकार इसके पक्षिक अरमोविषे 
भी योजना करली । अरु यह पूष दिशा के सम्पुख हये पुरुषका 
जो दद्ठिस वा है सो दक्षिण दिशाकी शरोर होताहै ताते सो 
वहदक्षिएपक्षदे । अरं यह वासवा 1" जोपूचोसिसुखहोनेसे उत्तर 
दिशः. छी अर होताहै । सो "यह उत्तरपक्ष" खरयडं देहका स्य- 
साग अस्य र्गोका ।“आश्रय होने से " आत्मा है ^“ मध्यं हयेषा- 
सङ्गानाजास्मेतिशुतेः ” यह अगका मध्य. असमा है, । इस 
चति करके । अरं यह नाभि के नीचे जो धो अंग है सो पुच्छ 
अतिष्ठा किये आधार है । जिसकरके शयीर स्थित होता हे देसे 
जे एद्‌ तिसको प्रतिष्ठा कहते हे । अर जेसे गोका पुच्छे तैसे यह 
चीच फे आाश्रयकी तुस्यतासे पुर्खवत्‌ पुच्छ कहते है । [पक्ष अरु 
एच्छशब्दके उच्ारशसे पक्षिफे अकारी कस्पनाको देवें । 
आमे तिसदी कस्पनासे वाद्य धिषयकी आसक्रिके निषेधकी हेतु 
बु्धिके एतमा विषे स्थिर करने के अर्थं हे, उपासनाका विधान 
यहां कहनेको इच्छित नहीं ] इस कथनकरफे अभिम कहने के 
भाणययारि कोशोके, सचे विषे डालनेसे पगलितट्ये ताश्नादि 
घाहुर्चोकी धत्तिमावत्‌, रूपकपनेकी सिदधिहोवे हे !' अथात्‌ जिस 
माकारका संचाहोताहै तिसमे प्णैतासे तिसहीके आकार धातु 
की अतिमः होती है परन्तु सो पत्िमा साचे के अन्तर तिके ू- 
शकार हहं सी लांच जरु तिसके धमौविकतोसे प्रथकही हो तीह, 
तेसे अन्नसयकेभीतर भाणमय त्िसकेमीतरमनोमय तिसकेमी- 
तर विन्ञानसय तिसके भीतर आनन्दमय, इसधरकार जानना भ 
तिस बाह्यणवाक्य करे उक्त अर्थविषे अन्नंमयके स्वरूप कौ | 
बोधक यह शलोक किये मन्त्र होताहै ॥ २५ ॥ 


[वका १९ [+ अ 
इति द्वितीयाध्यायान्तरप्रथमोऽनुवाद्ः ॥ ९ ॥ 
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वपथ -हितीयोऽनवाकः २॥ ५ 


च्न्नाहेषरजभ्रजायस्त । या कार्चएथिवीखन्रिता । 
प्रथो ननेनेव जीवन्ति । खअथेनदपि यन्त्यन्ततः । न्न- 
ट हि मृतानां ग्येष्ठम्‌ । तस्मास्सवोषधमुच्यते । सरपैवै 
तेऽन्नमाप्न॒बन्ति । येऽन्नं ब्ह्योपासते । `अन्नं हि भू- . 
तानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते । अन्नाद्रूतानिं 
जायन्ते । जातान्यन्नेनवद्धन्ते । अदयतेऽत्ति च मतानि 
तस्माद तहूच्यत इत॥ तस्माहा एतस्मादन्नरसमः 
यात्‌ पन्योऽन्तरामा भ्रारुमयः । तनष पणः । सवाएष 
पुरुषविधएव । तस्य पुरुषविधताम्‌ अन्वयं पुरूषविधः । 
तस्य म्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः ! अपान 
उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । एथिवी पुच्छ घ्रतिष्ठा । 
तदप्येष श्लोको भवति २६ ॥ इति टितीयोऽघुवाकः ॥ 
हे सोभ्य ! [ यहां यह रहस्ये किं उपक्रम अरु उपसहारकी 
जह्य अरु आअत्माकी एकताके प्रतिपादनसेही, परिसमासिसे अथ 
के मध्यं उपाक्तनाकी बिधिविषे तात्पयके हये ` वाक्य भेक्के धः 
सगसे, अर इस ही से ““ एवाद्धस्त॒तिपराथेस्वादिति” अन्त. विष 
स्त॒तिपर अर्थक ने से, । इस स्यायकरके जसे पयाजादि फल 
का श्रव॒ अर्थवादहै,तेसे अन्ममयादिकोके ज्ञानके फलका श्रवण 
भी अर्थवाददीहे, क्यौ के तिसतिस कोशबिषे बद्धिके स्थिर करने 
को पूर्वपूर्वं कोशगत वुद्धिके विलयसे आत्माके निश्चयका सा- 
धन होताहै ताते ] ।* अथात्‌ अन्नमयादि कोशके श्रवणका फल 
केवल अथवादमाव्रही है तथापि कोशो का श्रवण कोशातीतत 
अस्ाके निश्चयमें साधनहे क्योकि प्रथम अन्नमयके श्रवसे 
बुद्धि तिसविवे स्थिरताकोपावती हे, पुनः प्राणमय जे अन्नमय 
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का अन्तरात्मा तिसके श्रवशसेञ्न्नमयते हटके युद्धि भराणमय 
म स्थितिको पावती है, इसप्रकार उत्तरोत्तर कोशो के श्रवण 
से बुद्धि पूर्वं पूषै कोशो के विचार को त्यागती है, इसप्रकार 
जघ बुद्धि अन्तके आनन्दसयकोशके श्रवणसे तिसविपे स्थिरतां 
पाय पश्चात्‌ उस .आनन्दमयके आधार आश्रय ब्रह्मसे अभिन्न 
सर्वकोशातीत आस्मा को श्रवण करतीरै तव आनन्दमय कोश 
से हट श्रपने प्रत्यगात्मा को यथार्थं निश्चय कर तिस्तविषे अचल 
स्थिरताको पावती है, ताते पचकोश्ोका श्रवण मनन विचार 
अपनेखप पचकोशातीत आस्माके यार्थ निश्चयका साधन" 
रसादि सत्तधातु भावसे परिणामको राप्तटये 1“ अन्नादेप्रजाः 
घरजायन्ते, याः काश्च प्रथिवीशथिताः, अथो अन्नेनैवजीवन्ति, 
अथेनदप्रि यन्त्यन्ततः, अन्नंछहिभूताना ज्ये म्‌, तस्मास्सवोषध- 
मुच्यते सर्ववैतेऽ्नमाप्तुवन्ति, येऽन्नेक्ह्मोपारते *। £ अन्नसे. 
परसिद्ध जे कोड$परथिवीको आश्रय करनेवाली -घरजाउत्पन्नहोती हैः ` 
अन्न सेही जीवे हे, पश्चात्‌ अन्नविषे अन्नरभही लीन होवेहे, ताते 
अन्न भूतोके मध्य ज्ये है, ताते सैका ओषध कंहते हे जो 
अन्नरूप ब्रह्मको उपासते, सो निश्चय करफे संवे अन्न पावते 
हैः अर्थात्‌ अन्नसे भसिद्ध जे को$ विलक्षण एथिवी को आश्चयं 
करनेवाली स्थावर जगमरूप पजा है सो स्वं उत्पन्न होती हे, 
अरु उन्नये परजा अन्नसेदी जीवेहे, प्रीचे अन्तविषे ।* शर्थात्‌ 
आयुक्री. समासि विषे.इस अन्नरूपा थिवी मही लीन होवे हे, 
यकि जिसकरके अन्न जो है सो भूत कहिये राणधारिं के 
मध्य जेष्ट है, अथात्‌ प्रथम उस्पत्न हुआ, अरु जिस करके अन्न, 
अन्नमयादिक अन्यभृतों का कारणे इसही करफे स्वं भ्रजा 
अन्ने उतपन्नहोतीरै, अर अन्नसेहीजीवे हेः ओ अन्नानिषे लथ 
हे । निक पते देतात अनन नो हे सो सव यिय 
देहके दाहकी निति करनेवाला ओषध कहते हे ॥ अव अन्नरूप 
ब्रह्म के जाननेवाले पुरुषके अथं फल कहते हे । जो पुरुष उक्त 
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प्रकारके अन्चरूप बह्मको उपासते ह सो निश्चय करके सव अ- 
जके समूह को पावते हे । कैसे कि जिसकरके मे नहे उपजा 
हौ अरु अन्नरूप हँ । 'अन्नसेदही जीवता अर अन्न. विषेही 
लय होगा, ताते अन्न ब्रह्म हे, इस्रकार जानते हँ ॥ पुनः 
अन्नरूप आरमाकी जो उपासनाहे सो सवरं अन्नकीः भ्रातिरूप 
पलवाली कहते है । तहां । “अन्नद भरतानां ज्येष्ठम्‌, तेस्मा- 
स्सनौषधसुच्यते, अन्नाद्ूतानि जायन्ते, जातान्यन्नेनवैन्त, 
अयतेऽतति च रतानि, तस्मादन्नं तदुच्यत इति! । ६जाते अन्नं 
भूत के मध्य ऽयेषठदै, ताते स्वका ओषध कहते है, अन्नसे भूत 
उपजते है, उपजेहये अन्नसे इद्धिके भ्रासहोतेहै, भक्षण करतेहे 
अरु भक्षण करे है, ताते सो अन्न कते हे? अथात्‌ जि करके 
अन्न जो है सो सर्व भ॒तोकि मध्य वड़ाहेःक्योकि पथम्‌ उपजोहे; 
ताते उसको सषैका ओषध कहते, अरं तिसही से संव.अन्नरूपं 
छमात्माकेउपासको को सर्व अन्नकी प्रासिवने है, अरु अन्नसे भरत 
राणी उपजते है, अर उपजेहुये अन्नसेही द्धिको पावते, \ यहं 
पुनः जो कथने सो धरसंगकीौ समािके अर्थं हे ॥ अव अन्न श्‌व्द्‌ 


¢ क, 


का अर्थं कहते है, जिसकरंके जो अन्नमय स्थूलशरीर भरतो करके 
भक्षण कियाजाताहे, अरुआप सरतोको भक्षण करताहेः ताते सों 
अन्न ह देखा कहते है । अर यहां मूल विषे जो। “इति शुव्वुहै 
सोयम अन्नमय -कोशुके व्णनकी परिसमािके अथं है. ॥ 1 
सोस्य ! भोजन किये अन्ने पुरुषके उवरबिषे शुक्र अरु खीके उः. 

, दरविये शोणितःउत्पत्न होवे है, सो शुक्र शोणित जय स्री के गभैः 
स्थानविपे-जन्मं सेनहार जीवों के भ्रारव्व संस्कार से भोगालंयं 
स्थुल शरीर की उत्पत्ति के निमिच से कम होते है तेन उतत 
ग्ैस्थान विषेषक बुद्बुद निर्माणहोय पश्चात्‌. धिर हंस्तपादादि 
अवयवो सहित यह शरीर निमांण होता पुनः.सो.माताके उदर 
स -अन्न के रसकरके इद्धि को पावता है अरु गभं से बाह्रं अथि 


ः 


पश्चात्‌ भी दुग्धादि.अन्नके रसवीा साक्षात्‌अन्नसे चृद्धिको पवतां 
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सता जीवता अर आयुके समातहुये अन्तविषे अन्नरूपा एथिवी 
मरै लयहोता ह बा सिंहादि मांस आहारी जीवों का अन्न होता 
३, ताते इस अन्नमय स्थूलशरीर को अन्नमय कोश कहते हे, 
अरु शिर हस्त पादादिक अवयवो सहित जो भव्यक्ष भासता 
है सोई इसका स्वरूप हे, अरं जीवों को अपने शमाशुभ कर्मो 
के सुखदुःखरूप फलके भोगने का स्थान भोगालय हैः अरु 
जायते, अस्ति, इत्यादि षट्‌ भाव विकार इसके धमं हे, एसा 
जो अन्नमय कोशु अन्नाद भृतो का कार्य अरु जइ होने से यह 
आत्मा नहीं, आत्मा जो है सो “वटद्रष् घटाद्धिन्नः इस न्याय 
से इस अन्नमय कोशका द्रा साक्षी अन्नमयतसे पएथक्ही है, छर 
इस अन्नमय का द्रष्टापना अपने विषे पायाजाता है ताते इस 
छन्नमयकेद्रष्टाचैतन्यसाक्षी आस्मा अपुन अन्नमयकोश्नहोयके 
इससे एरथक्ही है, इसप्रकार विचारके अपने आपको अन्नमयसे 
पथकही निश्चय अनुभव करना । ॥ अव अन्नमयसे आदिलेके 
आनन्दमय कोशु पन्त जो आत्मा है तिनसे अत्यन्त आन्तर जो 
अह्महे, तिसको अनेक तुषाके दूरकरने करे तेडलवत्‌। "वा अनेक 
सुंनको दूरकरके हषिकावत्‌' । विद्यसे अवियाकृतपंचकोशो केदूर 
करने करके भ्रत्यगास्मारूपसे देखावने को इच्ताहु्ा शाख 
कने का आरंभ करताहै। ।'“तस्माद्वाएतस्मादन्नरसमयात्‌ अ~ 
न्योऽन्तरासमा घाणमयःतेनैषपूरणः+सवाषएवपुरुषविषणचः (तिस 
इस अन्नरसभय से अस्थ अन्तरात्मा प्राखमयहे, तिसकरके 
यह पृणहेःसो भसिद्ध पुरषे आकार वालाही हे › अर्थात्‌ तिस 
इस कथन किये अन्नरसमय पिंडसे अन्य (भीतर ) पिंडवतही 
आरमापने करके मिथ्या कलित आस्मा प्राणमय है, अथात्‌ 
धराण जो वायु तिसरूप है । तिस प्राणमय करके * बायुते , पृण 
लाहकारके णडकी:धभनी चवते! यह अन्नरसमय आत्मापूण 
1 सो षकतद्ध यह पाणमयरूप आतमा शिर अरु पक्ष आदिक 
अंगों से पुरषकेश्ना कारवालाहीहे ॥ क्या सो आपी पुरुषाकारहै, 
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तहां नही, देसा कहते है, पथम अन्नमयरूप आत्मा को एरष 
के आकार करके युक्रपना भलिद्ध हे ।““तस्य पुरुषविधताम्‌ 
ष्यन्ययं पुरुषविधः; तस्य पाण एव शिरः, व्यानो वाक्षिणः पक्षः, 
अपान उत्तरः पक्षः, आकाशु आहमा, प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्टा, तद- 
प्येष श्लोको भवति `" < त्िसकी पुरुषाकारताते पीठे यह पुरुष 
के अकारवाला है, तिसका भाणही शरै, उ्यान्‌ दक्षिण पक्ष 
है, अपान उत्तर पक्ष हे, आकाश ्रात्मा हे, एथिवी पुच्डरूप 
प्रतिष्ठा है, तिसही तपे यह श्लोक होतः हैः अर्थात्‌ तिस अच्च 
रसमंयकी पुरुषाकारताके पीडे सां चेचिषे डलेहुये प्रगलितताभश्रा- 
दि घातुके भरतिमावत्‌ यह भणएमय ।खअन्नमय'। पुरुषके आकार 
वालाहै, स्वरूपसे ही नहीं ! इसश्रकार पूवं पृवैकोशुकी पुरुषा- 
कारताके पीडे पिला पिला कोश पुरुषके आकारवाला होवे है 
मस परवपुैकोश उतचरउनच्चरकोश्त करे पूणं है ॥ इसप्राणसयको 
पुरुपकी आकारता केसेहे तहां कहतेहे, ॥ तिस प्राणमय कोशृरूपं 
पक्षी का स्वयं भाणही शिरे, अथात्‌ ।“ “मुख नासिकाभ्यां स्वयं 
प्राणः परतिष्ठते" इस्यादि अन्यश्चुत्तियोकि भरमाणसे । वायुके विकार 
श्राखमयक्रोश्का मुख नासिकाके मागे वाह्य निकलाडच्या इत्ति 
विशेषरूप जो प्राणै सो शिरवत्‌ कस्पना कियदिः क्योकि श्चति 
विवे कथन कियाहे तति । इसभ्रकार सर्वं ठिकाने श्चुतिके कने 
्रमाणही पक्षादिष्टोकी कश्पनाहे ॥ अर तिस प्राणमयका व्यान 
मामक भ्रा एचि विशेषरूप दक्षिण पक्षहे । अरु अपान नामक 
शाण छत्ति विशेष उसका उत्तरपक्ष है । अरु आकाश्‌ पत्मा 
हे, अर्थात्‌ अन्तराकाशे समान नामधालः बृत्ति विशेषरूपं प्राण 
है सो उसका आस्मा ( मध्य शरीर >) वत्‌ आत्मा है, क्योकि 
तिस सस्रान को भाशकी अन्य दृत्तिरयोषिषे श्रेष्ठता है अर नाभि 
के आकाश्‌ मेध्यविषे स्थित है ताते, अरु अन्य अन्तविषे स्थित 
आणकी इत्तियोकी अपेक्षासे सो समान नामवाला व्रायु यात्मा 
हेः “मध्वंहेषामेगानामास्मेतिः इन अंगोका मध्य श्नात्मा दैः । 


६० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


इस श्तिविषे मध्यभागं स्थित वस्तुका आरमापना भसि है॥ 
अर इस भाणसयकी एथिवी पुच्छरूप पतिष्ठा ( खधार्‌ ) हे । 
आरु अण्यालमरूप भराणका एथिवीरूप देवता धारण करनेवाला 
हे, बयो कि एथिवी को स्थितकी हेतुताहै ताते ¶ अरु “सपापुस्प- 
स्यापानमवषटभ्येति" सो यह प्रथिवी पुरुपके अपानको धारण ` 
दरक स्थित है, । थह अन्यश्रुतिका भी प्रमाणे ताते । अन्यथा 
शरीरका उदाननामक प्राणबत्तिसे।“जो उद्रुउत्कामण मे सख्य 
है, । उं गमन होवेगा या मारी होने से पतन होवेगा, तस्मात्‌ 
भाणमय कोशरूप आत्माकी एूथिवी देवता पुच्छरूप प्रतिष्ठा है ! 
अर तिसही अर्थबिदे खथीत्‌ प्राणएमय'मात्माके विषयमे यहश्लोक 
(मन्त्र) प्रमाणे ॥ ८ हेसौम्य!}अन्नमय कोश्के अन्तर वायुरूपजो 
भ्राणुमयकोश्हे सो घटान्तर वायुवत्‌ अन्नमयमें तिसरीकेाकार 
धृणएताते स्थितहे। अरु भाएादि पंच प्राण अर वागादि पचक्ञने- 
न्दरियाभिलकेभ्राणमयकोश हाहे अर पराणकोक्रियाशुक्रि पधान 
होनेसे वागादिकर्मेद्वियोनिषे नो क्रियाशक्ति है सो भाणकी होनेसे 
करमेन्दरियो की भी भाणमय में योजनाहे, अरं प्राणमय कोश को 
अन्नमय से सृ्ष्म अरु तिसके अन्तर अरु तिलका धारकपना 
हने से अन्नमय का आटा कहते हँ, अरं मुखनाक्तिकाके दवारते 
बाहर जाना अन्तर आना लेना देना कूदना उ्लना पसरना 
` संकोचना अन्नरस को रोम रोम भति सरै नाडयो मै पातत करना 
मलमूत्रका त्यागना, इत्यादि इसकी क्रियाहे, चंचलता स्वभावैः, 
्षुषा पिपासा इसकी ऊर्मी (धमे है) जड़ता इसमेदोषहै । ेसा जो 
, भाणसयकोशुह सो आरमानही, इस भराणमयका भकाशक ज्ञाता 
साक्षी मात्मा है, सो श्वर द्रष्टा घराङ्गि्ःजञेयसे ज्ञाता पृथक्‌ अरु 
चेतन्यहोताहै, इसन्यायसे ाणमयके ज्ञाता चेतन्य आत्मा यपुन 
आणमय न होक प्राणमयसे एथद्‌ तिसका साक्षी भत्यगात्मा 
2» अपुन भराएमय नहीं ॥ इसभ्रकार प्राणमय से प्रथक्‌ अपने 
आपका यथायंस्नसुभवकर निश्वयकरना॥इति्धितीयोऽनुषाकः ॥ 
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थ ठतीयोऽनुधाकः ३॥ 

, आशं देवा अनुप्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये । 
प्राशो हि भूतानामायुः! तस्मात्सवीयुषमुच्य॒ते। सर्व्वमेव 
त आायुयन्ति । ये धां ब्रह्मोपासते । प्रासो हि मूता- 
नामायुः ! तस्मात्सरवायुषमुच्यत इति 1 तस्यैष एव शा- 
रीर खरा । यः पृर्ैस्य ॥ तस्माद्या एतस्मास्राणमयात्‌ 
अन्योऽन्तरात्मा मनोमयः । तेनैष पृः! स वा एषपु- 

, रुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषवि- 
धः । तस्य यजुरेव शिरः। ऋग्‌ दक्षिणः पक्षः । सामो- 
तरः पक्षः । आदेश आतमा।अथवाद्धिरसः पुच्छंपभतिषठ । 
तदप्येषश्लोको भवति॥ २७॥ इति ठतीयोऽनुवाकः ४, 

हे सोम्य ] [ आत्मशच्दं के अभुख्य अर्थताके परसग से, | 
प्रसमविवे प्राक्त अर्थ के याहक "एतत्‌" शञ्दके विरोधसे । एतदर्थ 
सरथ कोशं के अध्यासका अधिष्ठानरूप चिदारमाही यहां आमः | 
शृब्दकरके कथनकरने को इच्छित हे, इस तात्पर्य को कहते है 
यहां अर्थं से ।“ इति 1 इस,। इस शुख्दका आत्मशुञ्दके सामर्थ्यं 
से अरु कल्पित को अपिष्ठानपने के असंभव से यह अर्थं है] 
।“्राखे देवा अनुप्राणान्ति,' मनुष्या पशवश्च ये, घाणोहि भूता. 
नामायुः, तस्मात्सर्वायुषमुच्यते, सवैमेब त आययन्ति, ये प्राण 
बह्यउपासति "1 :धराख॒ के पीडे देवा प्राणन को करते है, जे म- 
नुप्य अरु पशुहै, जते धाणभूर्तोका आयु, ताते सवका आघ 
कहते है, भराणब्रह्मको जो उपासते हैँ सो सर्वं ही आयुषो पावते 
ह › अर्थात्‌ जितसतकरके भाणे पीठे देवता प्राणन “जीवनः को 
करते है, अर्थात्‌ अग्न्यादिक जे देवता हैँ सो भाणन किये जी- 
.वनक्रिया की शुक्गिवालते' वाययुरूष भाणके पीडे तिसके स्वरूप 
-भूतहये प्रणनरूप कर्म को करते है, अर्थात्‌ भ्राणनरूप क्ियासे 
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क्ियावान्‌ होते है, अथवा अध्यात्मरूप विकार के श्चधिकार से 
देव जे इन्द्रियां सो मुख्य श्राएके पीठे चेछ करते हं । तस॒ जो 
सनुप्य अर्‌ पशु हें सो भ्राणएन रूप क्रियासही चेष्टावालते होतेह । 
याति परिच्चिज्न अन्नमयरूप आत्मासेही श्राणी आतमावाले नहीं 
होते, किन्त॒तिसअ्षमय के अन्त्गैत साधारणरूपही सवै पिड- 
विवे उ्यापी भाणएमय सेभी सतुष्यादिकधाणी आत्मावाले होतेह 
इसभरकोरः पृ पूं विषे उयापौ उत्तर उत्तर सूष्ेमरूप श्राकाश- 
दिक भूतो से जारम्भ किये अवियारचित मनोमय ते आ लेके 
आनन्दमय पयन्त आतमा से सवै प्राणी आत्मा वाले होते हे । 
तैसे आकाशादिक्लं के कारण नित्य अविकारी सवैगत सस्यज्ञान ' 
अनन्तरूप पचकोशातीत सर्वैस्वरूप साभाविक आत्मासे भी 
सप प्राणी आत्मावाले होते हँ । अरु जिसकरफे सो परमार्थ से 
स्वका अस्मा हे तिसकरफेही यह कथन्‌ वनता है । यह्‌ अर्थ॑से 
कथन किया होता हे ॥ प्रश्न ॥ देवजो हे सो प्राणसे पीले जीवन- 
रूपक्रियाको कहतेहै, इसभकार कहा तिसकरके क्या सिद्धहु्या ॥ 
उ०॥ तहां कहते हैजिसकरके पाण सर्वं पाणीमाचका जीवनहै, 
“यावद्धया्मञ्छीरे भां बसति तावदायुरिति ” यावतडसश्रीर 
वि प्राण बसता हे ताषत्‌ आयु है, । इसश्नन्य श्ुतिके वाक्य से 
तति ध्राणको सेका आघुकहतेहे ।अरजिसकरके लोकविपिप्राणके 
गमने मरणकी भसिद्धि भरस्यातहे ताते भाणको स्वका आयुः 
पना ध्रसिद्धही है, याते इस बाद्य असाधारण अन्न यरूप आत्मा 
से निकेलके तिसनिषे अमबुद्धिको स्यागके इसके भीतर साधा- 
रण धाणएमय्‌ आत्मरूप ब्ह्मको “योऽहमस्मि पराणः सर्वभूता- 
नामाप्मायु्जीवनहेतुलवादिति » में भाण हो अरु सवं भूतां का 
आमा जीवनका हेतु होने से आयुहो, । इसभकार जो उपासते 
ह सो. इस लोकविषे सही आघुको पावते है, अथात्‌ आके क्षय 
स धवं अपदलुसे सरते नही ““सवमायुरिति"' सवे आयुको पाः 
वते हः 1 इस श्ुतिवाक्यकी पलिते वे सौ (१००) वप्‌ पर्यन्त 
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न, 


तो जीवते है, यह युक्रहै \ तहां क्या कारण है कि । ““ पाशोहि भ- 
- तानामायुः, तस्मारसवायुषसुच्यत इति, तस्यैष एव शारीर आत्मा, 
यः पूवस्य, तस्माद्वा एतस्मासखराणएमयात्‌। अन्योऽत्तराह्मा मनो- 
मयः, तेनेष पूणः, सवा एष पुरुषविधषव, तस्य पुरुषविधताम्‌, 
अन्वयं पुरुषविधः । प्राणी भ्रतोका आयु ताते सर्वायुष कहते 
है, यह ही तिस परवैके श्टरीरधिषे होनेगाला अस्माहै, तिस प्रसिद्ध 
इस षाणसयसे अन्य भ्रल्तर आारमा मनोमय हे, तिसकरके यह 
पे हेः सो परसिद्ध पुर्षकं आकारवाला हे, तिसकी पुरुषाकारता 
कं पीले पुरुषके आकारालाहै > अर्थात्‌ जिसकरके षाण भतौका 
आहे, तिसकरके. इसको सवका आयु कहते है, । जो जिस शख 
वाले ्ह्यको उपास्ता हे सो तिस गशवाला होता हे ।.यहां विया 
कै फलकी धाक्िके हेत अथं पनः कथन हे । जो यह भाणमय हे 
यह्‌ ही तिस पर्थ के अञ्चमयका शरीरबिषे होनेवाला आतमा हे ॥ 
त्ति परसिद्ध इस प्राणमयसे अन्य अन्तरात्मा मनोमयंहे,अर्थात्‌ 
संकस्प विकस्पमय चृत्तिरूप अन्तःकरण स्वरूप तो मनोमयहे सो 
यह । श्राणमयत्ते सक्ष्महोने करके" प्राणमयके अन्तर आत्माहे। 
तिस मनोमय करके यह प्राणमय पृरशैहै । सो परसिद्ध यह मनो- 
मय पुरुषपक्ते आकारवालाहे ) सो तिस भ्राणमयक्ती पुरुषाकारता 
दे यह मनोमय पुरषके आकारवालाहै। “स्वरूपसेही नही" 
“तस्य यज्ञरेव शिरः, ग्‌ दक्षिणः पक्षः, सामोत्तरः पक्षः, आदेश 
आर्मा, अधर्वागिरसः पुच्छं तिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति 
तेस्तका यजर्वेदही शिरहै, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है, सामवेद उ 
न्तरपक्षदै, आदेश्च अत्माहे,अथर्वागिरस पुच्छपरतिष्ठाहै, तिसदी 
विपे यह श्लोक होताहे > अर्थात्‌ तिस मनोमयका यज्जवेदही शिर 
हे, अरु ऋभ्वेद दक्षिणपक्षहे, सामवेद उन्तरपक्षहे, आदेश किये 
आह्यणभाग आत्माहेःअरुअथर्वागिरस कहिये अथववेद पुच्छंरूप 
अतिष्ठाहे ! अनियमित अक्षरकरके युक्तं अन्तके पदवाला मन्य 
विशेष यज्ञर्‌ कहते है, तिसके समान जातिवाले सन्तोकः वाची 
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जिस्तकरके स्वाहाकारादिक यजुर्वेदके मन्प्रो से हवी देते हें, ताते 
यागादिकं विषे उपकार करनेसे तिसकरा पथानपना हे । अथवा 
सर्वटिकाने जो शिर आदिक की कर्पना हे सो कथनसान्र है । 
[ यहां 1 “यज्ञः । शब्दस चाश्चका यजुवद कहते है । तिस यज्ञ 
दको अन्तर के मनोमय के परति शिरपना केसे होवेगा, यह अ- 
शका कफे कहतेहे। यहां यह अर्थ है कि यद्यपि यज्गःशब्द बाह्य 
ऊ शुर्दोके समूह निषे वन्तेता हे, तथापि श्चुतिको अतिशय शंका 
करने के योग्य न होने से तिके प्रमाणं भावसे विशिष्ट मनकी 
छत्ति यज्जः के सेकेतकी विषयश्चत, अरु ^ यञ्वेदमधीमहे ” य्‌- 
जुकरेद को हम पढ़ते हे, 1 अर इस क्रमवाके अक्षर य्र्वैदपने 
करके अध्ययन करने को योग्य हैःइस संकल्परूप को । मनोमय 
काशिर\ अहण करने योग्य है] यहां मनकी (स्थान, पयल,नाद, 
अर स्वरकरङे पृपद्‌ अरु वाक्य को विषय करनेवाली तिन के 
संकल्परूप तिनकी मावनावाली जो इतिह, सो श्रोतादि करण- 
दारा यञ्चवैद के संकेतसे विशिष्टहहै 'यज्चर्‌, इसप्रकार कडतेहे । 
देसे गहे, अरु पेसे सामे ! इसपकार भन्ञों को मनोषत्तिरूप- 
ताके होनेसे मनकी इक्तिही आवत्तंन करिये हे, याते मानस जप 
संभवे है, अन्यथा विषयरूप होने से घटादिकोवत्‌ मन्त आद्रत्ति 
(वारंवार जप ) करने को शक्यनर्ही है, याते मानसे जप ससे 
नदीः शो मन्बरकी आदति संभवे है ॥ जो कहे कि वद्लताकरके 
-कमोविषे अक्षरो की स्दछतिकी आद्तिसे मन््रकी आरावरृत्ति होती है, 
सोकथन घने नहीं क्योकि मुख्य अर्थका असंभवहैताते, “"त्रेःपथ- 
मामन्वाह तरिरु्तरामिति" तीनवार भरथमकी ऋचाको पीडे कहे है, 
तीनिवार पिञ्जल ऋचाको पीयेकहेँ, । इेसध्रकार चाकी आचर॒त्ति 
सुनप्नात। हे । तहां चाकी विषयताकेटये तिसकी स्पतिकी आड्‌- 
तिस मन््रकी आरति कियेह्ये ^्िःपरथमासन्वाहेतितीनवार 
`अथसक चाके पीले केह इसश्रकार विधान क्रिया जो वा 
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की आदृत्तिरूप मुख्यार्थं तिसका परित्याग होवेगा । [ मन्तोंकी 
मनोध्रचिरूप ताको कहके अव मनोचक्तियों की सदा चेतन से 
उ्यासहोने करकेही सिद्धितते चेतमरूप ताको कहतेहे ] ताते मनो- 
चृतिरूप उपायि करफे परिच्छिन्न मनोत विषे स्थित आदि 
अन्तसे रहित आस्म चैतन्य यज्ःशुरदका वाच्य हे, अर आात्माके 
विक्ञानरूष मन्त्र है । ताते इसभ्रकार होने से वेदको नित्यपने 
की प्राति होती हे, अन्यथा विषयरूप ताके हुये रूपादिकोवत्‌ 
अनित्यता होवेगी सो युक्त नहीं 1 अरु “सरव वेदा यत्रेकं भवन्ति 
स मानसीन आत्मेति" जहां सर्ववेद एकत्र होतेह सो मनविषे 
स्थित ्रादमा है, । यह श्राति निस्थरूप आत्माततेश्छगादि वेदोकी 
एकताको कहती हई तिनकी नित्यताविषे अनुकूल होगी, अ 
 ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्‌ देवा आधिविश्वेनिषेदु्रिति 
विश्व के आधार अक्ररूप इस परमाकाश विषे विधि निषेधमय - 
चऋचारूपवेद तादात्म्य करङेस्थितेऽयह मन्त्रका वशेन नित्यरूप 
आत्मा से तिनकी षएकताको दिखावि है । अरु यहां आदेशनाम 
ब्राह्मणभागका हे, सो कन्तयके भेदका उपदेश करता है, ताते 
उसको आदेश कहते हे 1 अरु अथर्वागिरा षिन देखे जो सन्त 
अरः ब्राह्मण तिनको आंगिरस कहते है । सो शान्तिक अस पौः 
क आदि धतिष्ठाके हेतु कर्मकी ्रधानतासे पुच्छरूप परतिष्टाहे। 
तिसदही अर्थविषे अर्थात्‌ मनोमय आत्माका भरकाशुकः यह श्लोक 
किये मन्व ! श्रमाणः । होता ॥ 1 ह सौम्य)जेसे घटके भीतर 
तिखही के आकार पूशैतासे व्यास अरु घटके. धमाविका सेष्र- 
यक वायु रहता है,रु तिस वायु से सूक्ष्म होने से वायुके भी. 
तर अरु घटान्तर वायुकेही आकार अरु वायुके धमौदिकों से र+ 
हित पृणता से आकाश होता है, तेसेही इस अन्नमय कोश के 
भीतर तिसतसे सूक्ष्म अरु नख शिख पर्यन्त तिसही के आकार . 
अरु तिके धमौदिकों से रहित वाबुरूप भ्राणएमयकोश दैः तिस 
भराएमयसे सक्षम होनेसे ्ाणमयके भीतर अर नख शिख पयैन्त 


६६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ } 
पूता सर ञ्याप्त आकाश्‌ सूतके त्रा पचभूतों के समष्टि । रजो- 
गुरणत्मक मनोमय कोश है “सनो वे अन्तराकाशः' तहा -ा- 
काशकेरजोगुणके श्रोच्वा्ुके रजो गुणकग त्वक्‌ अग्निक र ज। गुण 
की चठ, जल कै रजोगुखकी रसनाःश्थेवी के रजोगुखक घणः 
इन पांच ज्ञानेन्द्रिय करके युक्त जो संकल्प विकस्पात्सक मन 
तिसको मनोमय कोश कहतेह सो पाणएसयसे सूष्े्म अरु भीतर 
होने से तिलके आकार हुआ प्राणमय का आत्माहे+अरु संकस्प 
विंकल्पका करना इसका स्वभाव धर्म है,अरु नानाप्रकारके मनो- 
राज्य इसकी क्रिया हे,चचलता जडता अर विषयों की ओर गि- 
रना यह इसे स्वासाविक दोषहै । देसा जो मनोमय कोश है 
सो आत्मा नहीं क्योकि कास क्रोधादि उत्तियो से युक नियम र 
हित स्वभाववाला है ताते, अरु ““घटद्र्टा घराद्धिन्नः इस न्या- 
-यसे इस मनोमय का ज्ञाता साक्षी चेतन्य आत्मा एथक्‌ हे सो 
मनोमय का साक्षि मेरे विषे होने से मे सनोमय कोश॒ न .होके 
इसके जाननेवाला चैतस्य आत्मा इससे भिन्न मे हौ, यह जड़ 
विकारी मनोभय कोशुसय, नदीं अरु यह मेरा. नहीं ! इस प्रकार 
मनोमय कोशके एथद्ध्‌ साक्षीरूप अपुनको यथाथ अनुभवकरके 
निश्चय करना ॥ २७ 1 इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ १ 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः. ४ ॥ 


`` . यतो वाचो निवतेन्ते अघनाप्य मनसा सह । आनन्दं 
बह्यो विदान्‌ । न बरिभेति कदाचनेति । तस्थेष एव शा- 
रीर आत्मा । यः पूवस्य ॥ तस्माद्या एतस्मान्मनोम- 
, यात्‌ अन्योऽन्तर आतमा विज्ञानमयः। तेनैष पुखैः। सवा 
एष पुरुपावेष एव । त॒स्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पु- 
रुषविधः, । तस्य श्रदैव शिरः! ऋतं दक्षिणः पक्षः ! 
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सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मामहः पुच्छ तिष्ठा । तद्‌- 
प्येष श्लोको भवति ॥ २८॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः॥ 

हे सौम्य [यहां यह अर्थहे किं ब्रह्मको वाणी मन दिको का 
विषयपना संभवे नदीं क्यो कि अपनेस्वरूपविषे वत्तनेका विरोधि 
ताते,एतदर्थं बाणी अरु मन करफे विशिष्ट मनोमयसे मन सहित 
वाशियां नित्त होती] ““यतोवाचो निवसन्ते ्धाप्यमनसासह्‌, 
आनन्दं नद्यणो विद्राच्‌नविभेति कदाचचेति, तस्थेष एव शारीर 
मात्मा, यः पूर्वस्य, तस्माद्रा एतस्मान्मनोमयात्‌ अन्योऽन्तर 
प्रास्मा विज्ञानमयः” । जिससे मन सहित वाणियां अप्राप्य होके 
निवत्ते होतीहै,ब्रह्मको जाननेवाला कदाचित्‌ भयको श्रात्त होता 
नही, जो यह मनोमय हे यहद तिस पृतैलेका श्रीराविषे स्थित 
मात्मा है । तिस परसिद्ध इस मनोमयसे अन्य अन्तरात्मा वि- 
ज्ञानमय है : अर्थात्‌ जिससे मन सहित वाखीच्मादि इन्दिर्या 
ग्रास न होके निदत्त होती है, अर्‌ जह्मको ।‹ र भकार 
जाननेवाला ।* विद्धान्‌ 1 कदाचित्‌ भी भयको प्रास्त होता नर्ही, 
श्रु जो यह मनोमय हे सोई तिस पूर्वत प्राणमय का श्रीर 
विवे स्थित आत्मा दै, तिस धसिद्ध इस मनोमयत्ते अन्य छन्त- 
रात्मा विज्ञानमय है । अरु मनोमय जो हे सो वेदरूप काहे, 
अरु वेद्के अर्भको 1 यथार्थं । विषय करनेवाली जो निश्चया- 
त्मिका बुद्धि तिसको विज्ञान कहतेह, सो निश्य्यरूप विज्ञान 
अन्तःकरणका धमंहे । अरु तिसरूपट्ुा भमाणस्वरूप निश्वय- 
रूप ज्ञानोसि निवीहकिया जो आत्मा सो विज्ञानमय हे । अर 
जिसकरके भमाणके ज्ञानपूधैक यज्ञादिक करते है, अरु तिस 
विज्ञानको जो यज्ञादिकोंकी हेतुता हे सो अथिम मन्त्रकरके करगे 
इस प्रकार कहा जो विज्ञानमये 1“ तेनैष पूणः, सवाणएष पुरुष. 
विध एव, तस्य पुरुषविधताम्‌, अन्त्यं पुरुषविधः "1 ८ तिसकरके 
यहपूशेहे, सो सिद्धयदपुरुषके आकारवालादीहे, तिसकी पुरुषा- 
कारताके पीये यह पुरुषाकारवाला होता है ; अथात्‌ तिलकरके 
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यह मनोमथपूर्यरै।.जेसे शब्दात्मक चछगादिवेद अपने अथोकरके 
परह, तैसेवेदरूपमनोसयअपनेर्थरूप विज्ञानेमयकरके पूणेहे, 
अरं सैसे बेदका चरथ॑ ज्ञान वेके यीतर होता, तैसे ज्ञानरूप 
विज्ञानमय वेदरूप मनोमयक्तेभीतरहे "अरु सोपरसिद्रयहविक्ञान- 
सथपुरषके चाकारवालाही है \ अरु तिसमनोमयकी पुरुपाकारता 
के पीडे यह विक्ञानमेय पुर्षके अकारवात्ता होता हे “तस्यं भ- 
देव शिरः, "छतं दक्षिणः पक्षः, सत्यभुत्तरः पक्षः, योग आत्मा, 
महः पुच्छं तिष्ठा, तदप्येष शलोको भवति "1 {ति्तका श्रद्धा 
ही शिरे, अरु तिसका छत दक्षि पक्षे है, अरु सत्य उत्तरपक्ष 
हे, योग अत्मा है, मंहत्पना पुच्छ भतिष्टा है, तिसदीविषे यहं 
श्लोक होता है › अथात्‌ तिस विज्ञानमय का श्रद्धाही शिरे, 
वरयोकि जिसकरके निश्चयसरूप विन्ञानवाले पुरुषको करनेयोम्य 
अ्थौबिषे पृधभंद्धा सभवे हे, इस करके सो सवं कर्त॑वयोके सथ्य 
श्रथम ( सुख >) होनेसे शिरिवतशिर हे । अरु तिसका च्छतनाम 
दंक्षिणपक् है, अर सत्यननाम उत्तरपक्ष है, अर योग जो चित्तकी 
त्तिक निरोधरूप कायता सो श्मीरमावत्‌ 1“ विज्ञानमय का १ 
आरमा है, अर्थात्‌ जिस करके समाधान चित्तवाले युक्त पुरुष 
को भ्रद्धादिक जो है सो थर्गोवत्‌ यथार्थं निश्चयविषे समं होते 
ह, ताते चित्तकी समाघानरूप थोग विज्ञानेसयका अत्मा हे । 
अरु पथम उपन्न हा जो महतपना सौ पुर्छरूप प्रतिष्ठा है 
“ महक्षं पथमजमिति" महान्‌ श्च ्रथमर्जन्य हे, 1 इल अन्य 
श्ुतिके भमाणसे सी सहतपना पर्थम उत्पन्नहु्मा हे यह कारण 
होनेसे महतपना पुच्छं अतिष्ठा है ! भिस करके कारण जो हे 
क की परतिषठा हे, जसे श्क्ष अरु वक्ियों की प्रतिष्टा 
किये आधार एष्वी हे । तेसेही सबै बुद्धरूयं विज्ञानी का महत्‌- 
पना कारणे । 4 महत्ततं तिस विज्ञानसयरूप 
त्मा की धति हे । तिसही यर्थविषे अर्थात्‌ विज्ञानर्मयरूप 
मात्माका बोधक रकोशुकं यह श्लोक किये मन्त्र होताहै । जेते 
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वाह्मशविषे उक्त अन्नमयादिकों के प्रकाशक श्लोक हे तैसे । 
इसषकार स्वैमयको भी विज्ञानका कर्तापना हे ॥ हे सौम्य! 1 
नेसे सन्मय घटके अन्तर तिसही के आकार अरु तिससे भिन्न 
पूरोतासे षायु होते, अरु तिस वायुर अन्तर तिसहीके माकार 
अरु तिससे एथ अाकाश्‌ होताहे, अरु तिस आकाशके अन्तर 
` अर तिसहीके आकार तिससे पथक्‌ तिसकां भरकाशक सृक्ष्मतेज 
होताहे ! तैसे अन्नमयकोशरूप घटके अन्तर तिसहीके आकार 
तिलके धम्मौदिक से एक्‌ पृशेतासे भ्यास तिसका आत्मा 
्ाणमय हे, तिस प्राणमयके अन्तर प्राएमव से सूक्ष्म प्राणमय 
के मकारं अरं तिके धमौदिकों से थक्‌ पृशैता से व्यास 
ाणएमयका आत्मा मनोमय कोशुहे । अरु तिस मनोमय के 
अन्तर तिससे सकषम तिसही के आकार तिसके धमौदिकं से 
एथ पृरैता से उ्यासत मनोमय का आर्मा विज्ञानमय है । 
तहां चक्रादि पांच क्ञानेन्द्र्या अर विज्ञानवती निंश्वयातमक 
बुद्धि भिलके विज्ञानमय कोश्‌ हहे सो मनोमय से सूक्ष्म अरु 
तिसके अन्तर होने से तिसका आत्मा है, परन्तु साक्षी आत्मा 
जो विन्ञानके भाव्राभाव का धरकाशक है, तिसको अपेक्षा विज्ञा- 
नमय बुद्धि जइ है, अत शुषुतिविमे विदामास सहित वा चिदा- 
भाससे श्रथक्‌ हृ अपने कारण अविद्या मेँ लय होती, अरु पुनः 
जाघतुको पाय चिदाभास करके युक्त हृदं नखशिख पयैन्तः ग्यास 
होतीहै अर जिस अगम जहां कीं दुःख वा सुख हो ताहे तहाहीं 
तिसको अनुभव करती हे परन्तु साक्षी आतमाके माभास करके 
युक करती है केवल स्वरूपसेही नही, देला जो विज्ञानमय 
कोश है ति्तके भावाभाव धर्मः कमादिकों के प्रकाशक साक्षी 
आत्मा अपुन है सो अपुनः विज्ञानमयकोश्‌ न होक तिके ज्ञाता 
तिसते एथकूही है, ताति विज्ञानमय कोश्‌ अपुन नहीं अर सो अ- 
पना नही इसप्रकार विक्ञानमयकोशसेए्कूसवैकेसाक्षीनमपनेआ- 
पकोयथार्यअनुभवक्ररफेरिश्चयकरना॥ इतिचतुथों ऽनुवाकः॥४॥ - 
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विज्ञानं यज्ञे तुते । काणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं 
देवाः सरव । ब्रह्मज्यषठमुपासते । विज्ञानं बरह्म चेद्द्‌ । त- 
तस्माच्चेन्न प्रमा्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्व्वान्‌ का- 
मान्‌ समश्नुते । इति। तस्येष एव शारीर आसना । यः.पू- 
वैस्य ॥' तस्माद्या एतस्माद्िज्ञानमयादन्योऽन्तरः- . 
त्माऽऽनन्द्मयः । तेनेष पूरेः । सवा एष पुरुषविध एव। 
तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य भरिय- 
मेव शिरः! मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः। 
आनन्दं आत्मा । ब्रह्य पुच्छं भ्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको 
भवति ॥ २९ ॥ इति पञ्चमोऽसुबाकः ॥ 


सोम्य !1“पविज्ञानं यज्ञं तलुते, कमणि तनुतेऽपि च, विज्ञानं 
देवा; सर्वै, जहयण्ये्ठसुपासते, विज्ञानं बहम चेद्वेद, तस्माचेन्न भ्र 
माति, शरीरे पाप्मनो हित्वा सदवौम्‌ कामान्‌ समश्त॒त इतिः। 
-विज्ञान यज्ञको विस्तारताहे कर्मोको विस्तारताहै, सवं देवता 
विज्ञानर्प ज्येष्ठ ब्ह्मको उपासते है, विन्ञानरूप बह्मको जव 
जानता हे, तिस करके जव भरमा को पावता नही, शरीरनिपे 
पापां को छोड़के सर्वं भोर्गोको भोगता हे ? अर्थात्‌ विन्ञानमय- 
यज्ञोको विस्तार करता ड अथात्‌ डिसकरके विज्ञान ( शाद्लीय 
सान 9 वान्‌ पुरुष शरद्धा आदिक अरगोपूर्वक यज्ञोको करता ड, ` 
तिसही करके विज्ञानको यज्ञोका कर्तापना हे । अरु क्म को भी 
विस्तार करताहे । अर्थात्‌ जिस करॐे सर्वं विन्ञानका कतपनाहे 
तिसही से विज्ञानमयरूप आत्मा नहा है, यह कयन यक्रही हे । 
कवा सवे इन्दियादिक देवता विन्नानरूप ज्येष्ठ (थम उत्पन्न ) 
बह्मको उपासते हे अथौत्‌ भ्यावते है, क्योकि सर्व से प्रथम उ- 
सन्न ख ड ताते, अथवा सर्व इतिरयो को तिस विज्ञान कँ पू- 
-चक होने से विक्ञानको पथम उत्पन्न हुमा कहते डँ । अरु जिस 
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करके उस विज्ञानमय ह्मविषे अभिमान करके देवता उपासते 
है, तिल करके.सो देवता महद बह्मकी उपासना से ज्ञान रेश्व- 
यैवाले होते है । तिस विक्ञानरूप बह्यको जब जनता है, अरु 
केवल जाननाही है एेला नहीं, किन्तु [ बाहिरके अनात्माबिषेही 
अत्मभावना के होनेसे तिन्ञानरूप ब्रह्म धिषे आत्माकी भावना 
से हा जो रमाद्‌ है, तिसकी निशृत्तिके अर्थं ।“ तस्मात्न भर- 
माद्यति 1 तिससे जव प्रमादको प्राप्त होता नही, । अर्थात्‌ जब 
अन्नमयादिको विषे श्रात्मभावको व्यागके केवल विज्ञानमय बह्म 
विषे आत्मभाव की भावना करताह्ा स्थितहोवे, इस पकार 
कहते है ¡ तिस विज्ञानमय जह्यसे जच श्रमादको पावता नहीं 
तव शरीर बिबे पापों को त्यागके स्वं भोगों को भोगता है । अ- 
थात्‌ स्व॑पाप शरीके अभिमानरूप निमित्तषाले है, अरु तिनका 
छत्रके नाशये छयाके नाश्तवत्‌ विज्ञानमय बह्मविषे आत्मा- 
भिमान से शरीर के अभिमानूरूप निमित्त के नाश हये नाश 
सम्भवे है. ताते शरीर के अभिमानरूप निमित्तवासे अरु शर 
निषे होनेवाले सर्वपापोंको शरीरविषेदी त्याग के विन्ञानमय बरह्म- . 
स्वरूपकोभरासटु्ा तिसविषेस्थित स्वभोगं को विज्ञानमयस्वरूप 
सेहीसम्यक्प्रकार भोगताहे । अर । “तस्येदषवशुरीरमारमायःपू- 
वस्य, तस्मादा एतस्मादिज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आरमा.ऽऽनन्द- 
मयः, तेनैष पृणैः, सवाएष पुरुषविध एव, तस्य पुरुषव्रिधताम्‌, 
अन्वयं, पुरुषविधः " <यहही तिस पूर्वलेका श्रीरविषे होनेवाला 
आत्मा, तिसप्रसिद्ध इस विन्ञानमयसरे अन्य अन्तरात्मा्नन्द- 
मयंहे, तिसकरफे यह पृशैहै, सो परसिद्ध. यड (आनन्दमय ) पुरुषके 
सआकारवाला ही है, तिसकी `पुरुषाकारताके पीछे यह पुरुष के 
श्माकारवाला हैः अर्थात्‌ जो यह विन्ञानमयहै यही तिसपुर्वजे 
मनोमयका शरीरी कहिये मनोमयवनिषे होनेवाला आत्माहै तिस 
, असिद्ध इसविज्ञानसयसे अन्य अन्तरात्मा आनन्दमयहै।[आनन्व 
; मयकोश्‌ परमपतमा है, देता इ्तिकारोनि कहाहै तिनके निषेषसे 
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ठ्याख्यान करतेहं ] सुखयतासे श्रु विकारके वाची (मयः शष्द 
करदे य़ आनन्दमय कार्यरूपे प्रतीतिवाला है । अरु जिस 
करफे अन्नसयादिक कायेरूप भौतिक मुख्यता को यहां पावते हैः 
अरु तिस सुख्यताको प्रासहा आनन्द मयह अरः यहा जो ,मय, 
शद्‌ है सो अन्नमयवत्‌ विकाररूप अथविषे देखा हे ताते । अरु 
संक्रमण से, अर्थात्‌ इस आनन्दमय को ल्धिकै जानेसे, यह 
आनन्दमय कार्थरूपही प्रतीति करने योग्य हे । अरु “+अनन्दस- 
यसरारमानसुपलक्रस्य' आनन्दमयस्य मात्माको लक्धिके जाता 
हे, 1 इस भ्रकार अगे षष्ठ अजनुवाकविषे करेगे 1 अर कायैरूप 
अनास्माकोलक्ना देखाहे जेस ““अन्नमयसारमानसुपसंक्रामति" 
अन्नमय आतमा को लद्धिके जाताहे, । इस वाक्य विषे उल्लंघन 
करनेरूपःक्रियाका विषय होनेकरके अन्नं मयरूप. अप्माकोश्चवण 
करतेहै, तेसे ““मानल्दमयमारमानसुपसंकामाति अनन्दमयरूपः 
आलाक्रो ल्के जाताहे; 1 इस वाक्यनिषे उल्लेघनरूप क्रियाका 
तरिषय होतेकरफे आनन्दमयरूप ारमाको श्रवणकरतेहै । एतदर्थं 
यहः आनन्दमय कायैरूपही प्रतिति करनेके योग्यै । अर आत्मा 
कारी; उल्लंघन करना होता नही, वयो कि. आधिकार का त्रिरोध 
है. ताति. अर्‌ आस्माक्रा उ्ञेषन-असमभवहे ताते अरुच्मात्माकरफे 
हःपलमाका उक्लघन सम्भवे नरह, क्यो के स्वस्वरूपनिषे भेदका 
अभाव हेः ताते! अर्‌. तिस उङ्घन करनेवाले का आतमरूपहीः 
ह्मः है। [ आनत्दसथके. परमास्मभावके असम्मत विषे अन्य हे- 
तुको भीः कहते हे ]-अर तिसनह्यको शिर आदिक.अत्यत्ोकीः 
कस्पनाका; असंभवहै ताते । अर.उक्त.लक्षणएवाज्ते आकराशादिकों 

के कारण अर कार्यो. बिषे.अधाक्त बह्मविषे शिर आदिक अवयव 
रूपक कर्पना सम्भवे नही, कयो कि ““अटश्येऽनात्मयेऽनिलयने- 
ऽनिरके, थूलमन नेति, तेत्यादिः" अदृश्य, अश्रीर, अवाच्य, 
अनाधारः इस जह्निषे, खर स्थूलः नही, अशुः नदी; ेसेः नदी, 
कसे नही; । इत्यादि षप्के निपेधकीः शुतियाों केः घमाणते [जब 
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आनन्दमयके परमास्मभावके कहने की इच्डा होय, तन मस्त 
करके तिसहीके असद्धावेकी आशंका कहनेको योग्है । परन्तु 
तिसका असम्भव है ताते, आनन्दमय जो है सो परमात्मभाव 
करके श्रा्तहोवे नक्ष, इसप्रकार कहते है ] अर मन्त्रके उदाहरण 
का असम्भवे ताते! अरु जिस करफे भियञत्तिरूप शिरिआदिक 
अवथव करके विशिष्ट प्रत्यक्ष अनुभूयमान आनन्दमय आत्मा- 
रूपं जह्मनिषे, सो जह्य नदह हे एेसो आश्चका का अभाव है ताते 
 असदून्ह्मेति वेद चेत्‌ असन्नेव भवति ” जन असदृब्रह्महै, देस 
जानता हे तव असत्ही होता हेः । यह मन्का उदाहरण यहां 
सम्भवे हे ! अरु “* बह्मपुच्ं घतिष्ठा "” जह्यपुच्छरूप तिष्ठा है, । 
इसधेकार श्रानन्दमय कोश से भिन्न करके जो बह्मका पति 
(याधार)पनाकरफे हणहै सो अघटितं होवेरगा,एतदथकार्योबिषे 
पराया जो यह आनन्दमय सो परमास्मरूप अनन्दनदीहेइसं 
भ्रकार भिद्या अरु क्का फएलरूप,तिस परमामरूप आनन्दका 
विकार ट कार्य) आनन्दमयं । अरु { विशिष्ठ वस्तुको विशेषणं 
का कार्य होनेसे“अहंसुखी” ।भै सुखी । इसप्रकार श्रतीयमोन 
दभाभोक्ता अानन्वमयदै, पेसे कहा तिस आानन्दमयका विज्ञान 
मयते आ्तरपना केसेहे, यहां यह अर्थे कि कन्तौपनेकी अधिक्षां 
से भोक्तांपनेका पश्चात्‌ होनेपना भसिद्धही श्चुतिने कहा [सो 
्ानन्दमय, विकानभयसे अन्तरे, क्योकि यन्ञादिकीके हेतु बि 
ज्ञानमयके-अन्तरपनेकी श्चुतिसे क्ताकी अपेक्षा भोक्राको अन्त. 
रपनां प्रसिद्ध है, [ अव ईसहीकरो स्पष्ट कैरते हे । यहा यह अर्थैहै 
कि आनन्दफे साधक शरीरादिक से साध्य अआनन्दकरेके विशिष्ठ 
आनन्दमय अच्यन्त आन्तर सिद्धदयोताहै । किंवा पिच अरु भिय 
ङ साधनक उदेश्करके कत्ता जो विक्षानमयंहे सो उपासना अरु 
कमका अनुष्ठान करता हे । ताते उदेश के" योग्यं होनेसे दंस मो 
नन्दमयका अन्तरपनां सिद्धै, इसभ्रकार कहते है ] निसं करके 
्ञान श्रु कर्मका जो फलहे सो भोक्राके अर्थं होनेसे अत्यन्त आ- 
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न्तर होताहे, एतदथ आनन्दमृयरूप अत्मा पूवैले अन्नमयादिकों 
से अत्यन्त आन्तर है ! अरु जिसकरके विया अरु कर्मको पिय 
आदिक फलके अर्थ क्रियमाण विया अरु कम्म॑ हे, ताते फलरूप 
भिय आदिक इत्तियोंको अतमाके सम्बन्धतसे विज्ञानमयको अन्त- 
` रपना सम्भवेहे । अरुजिसकरके स्वंनिषे भरियञ्रादिकेकी वासना 
करके निवौह किया जो आनन्दमय सो विज्ञानमय के आभ्नित 
. देखिये है, ताते तिस आनन्दमयको सख्य आत्मापना है नदीं । 
इस्धकार कथन किया जो आनन्दमयरूप अत्मा तिस करके 
यह विन्ञानमय पूणे हे । सो परसिद्ध यह आनन्दमय पुरषके आ- 
कारवालाही हे । अरु सो तिस वि्ञानमयकी पुरुषाकारताके पीडे 
यह आनन्दमय पुरुषाकारवालाहै।“स्वरूपसेही नही। अरु । “तस्य 
श्रियभेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोव्‌ उत्तरः पक्षः, आनन्द 
अत्मा, जहम पुच्छ प्रतिष्ठा, तदण्येष श्लोको भवति 1 4तिसका 
रिह शिरहे, मोद दक्षिणपक्त है, मोद उत्तर पक्षे, आनन्द - 
आरमाहे, नह्य पुच्छरूप अतिष्ठा, ? अर्थात्‌ तिस आनन्दमयरूप 
आरमाका, इष्ट पुत्रादिकोके दशने जन्य जो भ्रियदेत्ति सोई शि- 
रषत्‌ शिर" सख्य होनेसे । अर प्रियवस्तुके लाभरूप निमित्तसे 
होता जो है हषं तिसको मोद कहते है,सो मोद ।*आनन्द्रमयका । 
दक्षिणपश् हे, अर सोई हर्षूप मोद अतिशुयह्ु्मा पमोद्‌. कहा 
जाता हैः सो भमोद आनन्दमयका उत्तर ( वाम `पक्षरै । अरु 
भय आविक सुक अवयवे मध्य सामान्य सुखरूप जो आ - 
नन्दहे सो । आनन्दमय का" आस्माहै । अरु तिन भिय आदिकं 
षिषे अनुस्यूत होनेसे, जह्यको आनन्द अरु पर (सर्वोर्छृष्ट) कहते 
है । अरु जिसकरके सो रह्म, शुभ कर्मोकरके पुत्र मित्रादिं विषय . 
विशेषरूप उपाधि के निकट स्थितये ` अज्ञानकरके आतत अर्‌ . 
चन्न वा एकायद्हे जो अन्तःकरणकी इ्तिविशेष तिसनित प- 
है, ताते सो विषय सुख हे, इसपकार लोकविमे भसिद्ध 
द । तिस इतत विशेषके कारण कर्मो अस्थिर होनसेःतिलानिरे 
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सुखकेो ्षणिशषनाहै । सो जों अन्तःकरण अक्ञानके नाशु दप; 
विया, बद्मचर्य, श्रद्धा, करके यादत्‌ नि्मलभावक्तो पावता नहीं 
तावत्‌ अन्तरसुख अर धसन्न वा एकायह्ुये अन्तःकरणंकी इत्ति 
विशेषदिकेानन्द विशेषहोताहे सो [ नह्यकी खानस्द स्वभावता 
विषेदीस्या भारदह, तहां रहते है ] आगे सक्षम असुवाकबिषेकहेगे 
“'स्मोवे सः, रलशद्येवाये लर्वाऽऽनन्दीभवति, एष द्यवानन्कया 
ति" ““एतस्येवानन्दस्यान्यानि श्र॒तानि सा्रासुपजीवन्तीति" 
रखहीखोहै, जिर यह रसकोही पाये रानन्दी होवेहे । देसे, 
इसही छासन्दङी मात्रा करिये किणा के साई अन्यभ्रत उप- 
जीविकाको करेहै । अर्थात्‌ वह्मानन्दके लेश्को पायके अन्यत 
पने जीकलको करतेहै\ इश्तन्नन्य श्चतिके पसाणसे [अन्तःकरण 
छी वृत्ति के उत्कर्पसेही आानन्दका सातिशयपना हे, इसबिषेमे 
लिंग (चिह्न ) कहते हे, यहां यह अ्थहै कि जंज किंली एक विषय 
से जन्य होनेक्ररके आनन्दका उत्क होताहै, तव निष्कासपुरुष 
को किसी विपयके उपभोग के असस्भवसे आनन्दके उतकषका 
रवण नहीं होवेगा, परन्तु अत्मस्वभावरूयंही आनन्दके आवि- 
भाव करनेवाले अन्तःकरणकी शु्धिका उस्कषं होता, इसप- 
कार होनेसे निष्कासता का उस्कषै सभवे है ] इसश्रकार हये 
इच्याशी निदत्तिके अधिकताकी अपेप्तासे आनन्द का शतगुणा 
अधिक उत्कर्षे यागे कहंगे । पेसिे [ उक्तप्रकार विषयानन्दकी 
श्मतिशयताके हुये तिस्तकरके विशिष्ट पनन्दसयकां अन्मपना 
सिद्ध हवे, क्योकि लातिशय होनेकरके धविश्रीरफे ताईं मिन्न २ 
दै ताते। चरुब्रह्म तो तिसके अध्यासकाञ्धि्ान अदैतरूपे,इस 
प्रकार कहते । यहा ““ए तस्मिन्यः इस अर्थनिषे,। थापदका आ- 
नन्दमयकी.पवि्ारूप न्यक धरकाशु ररनेमें तस्परअर्थनिषे। चह. 
अर्थं ह] हुये लातिशय करके युक्त आनन्दमयरूप आतमाका पर- 
साथैरूपनहयके विज्ञानकी यपेक्तासे जो प्रसङ्गविषे प्राट््ा.सस्यः 
ज्ञान, आनन्वरूप परब्रह्महीहै, अरु जिसकी प्रासिके अर्थं अन्नम, 
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यादिक पथचकोशको आरम्भ कयि \ अरजो उन कोशेसि भीतर . 
हे । अरु जिसकरके सो सर्वकोश आत्मावाले होते हँ सो व्ह् 
पुष्छरूपै अरु परतिषठाहै, आनन्दमयकी एकताका अवसान होने 
से ! इसप्रकार अव्या कल्पितद्वैतका अवसानरूप जो अदैतन्रह्म 
सो भतिशारूप पुच्छ । तिसही अथ॑निषे, अथात्‌ अआनन्दमयकी 
परतिषटारूप ब्रहमके प्रकाशने विषे तपर, यह शलोक होताहे २६ ॥ 

।'हे सोम्य! जेसे घटके भीतर घटसे सूृ््मधटके ्राकारही पूणता 
से वाधुहै, अरु तिस बायुसे सुष्ष्मवायुके भीतर वायुकेदी आकार 
पुीतासे आकाशे, अरु तिसआकाशके भीतर आकाश से सृक्ष्म 
तिसहीके आकार परीतानि भकाशुहे, अरु तिस पकाशके भीतर 
अर सृष्म तिसकेही आकार पृणैतासे भकाशुकल्व हे । यह दण्छंत 
एकके अन्तर दूसरेकी तदाकार अर सृषक्षमतासे स्थिति देलावनेके 
अथ कटिपतहे ! हे सौम्य ! दशान्त माणी इस अघ्रमयकोशके 
भीतर तिससे सूक्ष्म तिसके आकार तिसकी अपेक्षा चेतन्य ति- 
सका आत्मा पृणैतातसे स्थित प्राणमयकोश्‌ है । तिसही भकार 
प्राणमयके भीतर पृणेतासे उ्या् तिसका आत्मा मनोमय कोश 
1 अर तिस मनोमयके भीतर तिसके आकार पृतासे व्याप 
तिसका आत्मा विज्ञानमय कोश है, तिस विक्ञानमयके भीतर 
तिससे सृषष्म अरं प्रथक्‌ तिसहीके आक्रार पृणैतासे उ्याप तिस- 
का आत्मा आनन्दमय कोश्ुहै । सो आनन्दमयकोश्‌ बादल आ- 
दिक पदाथोवत्‌ कदाचित्‌ भकट होनेवालाहै, अर्थात्‌ जेसे बादल 
सुक्ष्म सामान्यरूप करके अटश्यहु्या परमाणुरूपे आकाश्‌ 
विषे रहे है सो जव अपने विशेषरूषसे भ्रकट होनेका समयपावे 

, इ तब धकटदोय लोकोबिषे पतयश्च भासेदै, तसे आनन्दमयकोश्‌ 
अन्य .कोशों स सूक्ष्मा अपने सामान्यरूप से विज्ञानमय के 

. अन्तर ग्यालहे सो जब अपने इष्ट पुत्रादि विषय वस्तुको देखता 
नब अपने भ्रिय आदि अङ्ोकी विशेषतासे लोकविषे भ्रकट 

। पतदथं आनन्द्मयको कचित्‌ होनेवाला कहते है, ताते 


५ 
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क्षणिक है, अरं साक्षीआरमा आनन्दमयकी क्षणिकता मादिकों 
का ज्ञाता उसके एथक्‌ है अर आनन्दमयका कारण आधार य- 
धिष्ठान ह उसहीके आश्रय आनन्दमयके आत्मापनेकी कस्पना 
होवीहे । अरु सो मानन्दमयके भावाभावका साक्षि अपनेविषे 
पायाजाता है ताते आआनन्दमयसे प्रथक्‌ तिसके साक्षी चेतन्य 
परमात्मा अपुन है अपुन आनन्दमयकोश्‌ नहीं अर सो अपना 
नहीं । इसप्रकार अपने आपको आनन्दमय से पथक्‌ यथार्थ 
अनु भवकर निश्चय करना ॥ इति पथमोऽतुवाकः ॥ ५ ॥ 
„ अथ षष्ठोऽतुवाकः ६॥ 

. असञ्चेव भवति । असदुत्र्येति वेद्‌ चेत्‌ । असिति 
ब्रह्येति चेद ! सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष एव 
-शारीर आत्मा ! यः पूवस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः ॥ उता- 
` विद्नमुं लोकं परत्य । कश्चन गच्छंति ३ ॥ अहो विहा 
नमु लोकं परत्य । कश्चित्समश्नुता २॥ उ 1 सोऽका- 
मयत बहुस्यां भजायेयेति । स तपोऽतप्यत । सत 
 पस्तप्ला \ इदसवेमसजृत । यदिद॑ः किञ्च । तत्‌ 
सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनुभरविश्य सच त्यतराम- 
वत्‌ । निरुक्तन्ानिरक्कन्च । निर्लयनञ्चानिलयनञ्च । 
विज्ञानचाविज्ञानञ्च । सत्यञ्चारतञ्च । सत्यमभवत्‌ । 
यदिदं किञ्च । तत्सत्यमिव्याचक्षते । तदप्येष श्लोको - 
भवति ३० ॥ इति षष्ठोुवाकः ॥ . ` 

हे सौम्य !1“‹ असन्नेव भवति, असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌, अस्ति 
ह्यति चेद्ेद, सन्तमेनं ततो विदुरिति ”† जो पुरुष ब्रह्म असत्‌ 
हे इसप्रकार जब जानता, तव सो असती होताहै, जब ब्रह्महे 
रेते जानता है, इस सतूरूप को जानते हँ तिस करके सो 
अर्यो को ब्रह्मवत्‌ जानने योग्य होताहे ; अथात्‌ जो पुरुष ब्रहम 


सत्‌ (किये भवियमाल, है इसपकार जानताहै तव सो “भ- 
सतक तुस्यहीः असत्‌ होताहै 1“ तो जेला इख है तैसा हेही 
परन्तु जो उसको असत्‌ जानता है सो शपे आपको असत्‌ 
करताहै योक वाहतव करके वो व्रह्म ते भिल्ल है ताते 1 अ- 
यात्‌ जेते असत्‌ पदाथ पुरूषा्थं का सत्वन्धी होदा सदी, इ 
अकार सो । नहर पुरुषाथं का सम्बन्धी होता है । अर जव तिल 
।'रसतूसे" विपरीत जो सर्वविकस्पों का आश्रय सै इत्तियों का 
वीज अर सवै भप्ातीत सो बह्म है इसभकारं जानताहे । पुनः 
` तहां कोनसी शका है, तिक्त अलस्तित्वभावविषे त्ह्यको ठयदहार 
से रहितपना है इसभकार हसं कहते दै । अर नि्धकरके दाचा- 
रंभणमाद्रव्यवहारके विषयविषे चर्तिपनेके सावकरकेञुक्त द्धि 
भ्त होतीहे, अरु तिसकरङ़ विपरीत यवहार से रहित बस्तु 
विषे नास्तिपना सी भ्रात होतहि । जसे धटादिक उयवहर्र का 
विषय होनेकरके प्राहु वद्तु सतै, अरु रिते विपरीत वस्तु 
असत्‌ हे, यह लोकविषे भसिद्धहै, इसभरकार यहां भ तिसकेतुस्य 
4: उवहारका अविषय ` होने करे नद्यके नास्तिपते की शका 
होती हे । ताते 1 “स्ति ब्रह्मेति वेद्धेदेति" ह्म है, हतधकार 
जभ जानताहे, । इस्रकार आशंका सहित वचन ऊहतेहै 1*"तद्‌- 
५ "१ सो जह्य है, इसभकार जाननेदान्ते पुरपको क्या फल 
भालहोताहे, तहां कहते हँ । इस येसे जाननेवाते पुरुषको विथ- 
सान्‌ न्रह्मरूप करके परमाथं सतरूपक्नो भासहुश्ना नहवेत्ता जा. 
नतेहं । तिस ।(अस्तिभावके ज्ञान करके लो ।श्रहवेत्ता अन्यो 
को ब्रह्मवत्‌ जानने योश्य होता है, यह्‌ अर्थ वा एल है ॥ अथदा, 

जा इष ह्व नहँ है, देल मानता है, .सो वशौश्रमादिकर 'की 

व्यवस्थारूप सवही सम्मा के नास्तिकपने को परास स्ता है, 


क्योकि 


कते ति सन्मां का ब्रहमकी पराके अर्थ होना ३। "अर्थात्‌ 


जिसके निश्चये बहम नहीं है तिसके निर्चय मे दशानन खर 
तदाभनित घम छुचभी नहीं कथोकि वरणाश्रम के धित पर्मका 
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जो निष्कामता से अनुष्ठान करना हे सो भन्तःकरणकी .शुद्धि 
दासा ब्रद्यकी घर्षिके अ्थहे, सो प्रातहोनेयोग्य ह्म जैही नहीं 
तव व्णाश्नम अरु तिनके धर्मके अनुष्ठानकी करना व्य्थही है; 
इसधकार चह्यको न साननेवाले पुरुषको वणाश्रम के धरम्मौिषे 
नास्तिकभावकी ध्रात्ति होती है 1 इसकरके सो नास्तिक पुरषं 
लोदविदे असत्सु कहेजाते है, । तव सो श्रद्धावाय्‌ हयनेकरके 
तिस बह्यकी भक्षिकेहेतु.बणौश्रमादिकं की उ्यवस्थारूप सन्मां 
ढो ज्योकास्येो प्रा्होतहि । अरु जिसकरके इसभकारहै, तिसही 
करफे इसको साधुपुरूष सन्माभविषे स्थित जानते हे । एतदर्थ 
ब्रह्म ह इसप्रकार की धरतीति करनेफो योग्य है, यह वाक्याथ है 
।^८ तस्यैष एव शारीर आतमा । यः पूर्वस्य, अथातोऽनुप्रश्नाः, ॥ 
उताविद्धानयुंलोकं मरस्य, कश्चन गच्छति ३, अहो विद्धानयुंलोकं 
परस्य कश्िर्समश्तुता ३ उ "1 ‡ जो यहही- तिस पूषेलेका 
श्रीरविषे होनेवाला आत्माहे, याते अनन्तर पीले भशन है, कोई 
एक अविद्रान्‌ भी मरणको प्ा्होके इस लोकको पराहता, 
कोई एक विद्वान्‌ मरशएको पायके इस सोकको भास होता हे ? 
अर्थात्‌ जो यह च्ानन्वभय हे यही तिस अपने पूर्व॑ले विज्ञान- 


श, 


मय शरीर । “विज्ञानमय विषे होनेवाला आस्माहे [- आनन्दमय 
का अकाशक यह श्लोक है, - इसभकार कदं एक कहते ह, तिन 
के अथ॑ यहां कहते हं ] तिसके परति शंका नदीं है, क्योकि पूर्वी 
वस्तुका सद्धाव होनेसे अन्तकी वस्तुका निषेघ हो तानर्ही, परन्तु 
ब्रह्म क्छ सर्ब विशेष वाला होनेकरेके पस्यक्षता है ताते । [ यर्हा 
यह अर्थं है कि स्वको साधारण होनेसे जह्मके उयवहार करनेकी 
योग्यता सर्वके अथे होवेगी, अरु देखते नदी, एतवर्थभी नास्ति- 
कपनेच्छी आशंका होती हे ] अरु सर्वके अथं साधारण होनेसेव्रह्म 
के नास्तिकपने की आशंका युक्रहे । अरु जिसकरफे इसभ्रकार 
हे याते अनन्तर शिष्य के श्रवण करने को आचाथेकी उक्तिकि 
पी प्रश्न है जित करके व्रह्म आक्राशादिक्रां का श्रथात्‌ भूतें 
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सरित सर्वजीवोका कारण होनेसे विदान्‌ अतं अविदरान्‌को सा- 
धारण । "समान हे.ताते अविद्धान्‌को भी व्ह्यकीध्रािकी आशंका 
करतेहै।\अथीत्‌व्रह्मसवैजीवादिककोका कारणहोनेसेसैको समान 
ही पाह तव अविद्धाकोभी तिसकी प्रािहो तीहोगी। कोईएक 
अविद्वान्‌ भी वहसिमरणको पायके इस परमारमरूप लोकको पा- 
वता, किंवा नहीं पावताहै, यहां किंवा नहीं पास होताहै, दसा 
जो द्वितीय प्रश्न हे सो ।“'अनु प्रश्नाः" पीदे प्रशन हे, 1 इसवहु 
चचनके होनेसे जानना ! अरु अव विद्वान्‌ अर्थ न्य दो प्रशन 
कहते है ! जय अविद्वान्‌ सामान्य कारणरूप भी बह्मको नहीं 
प्रा्तहोताहे, तथ विद्रान्‌कोभी ब्रह्मे अभ्रा्होनेकी याशंका करते 
हे । इसकरके उस विद्वान्‌ के भति यह पशन । कोई एक भी 
विद्वान्‌ बह्मवेत्ता यह ( इस शरीर ) से मरणएको पायके “शरीर 
को त्यागके। इस परमात्मरूप लोकको पावा हे, किंवा जेसे 
अविद्वान्‌ नहीं पावता तैसे विद्धान्‌ूभी नहीं पावता है, यह दूसरा 
श्न हे, वा विद्वान्‌ अरु आकिन्‌ इन दोनोंको विषय करनेवाले 
दोरनोही प्रश्न हें 1 अर बहुवचन तो साम्यं से प्राये अन्य 
अश्नकी अपेक्षा से घटित है [ ॥ भ ० 1 किसके सामर्यंसे न्य 
भश्न राप्ते ॥उ ०॥ तहां कहते ह, यहां ।““चेच्छरदात्‌” चेत्‌ 
श्ष्दसे, । इस पद्का पक्षस प्रातटूये सद्धाव कै ज्ञानके सामथ्ये 
से यह अथहे । ]1““असदूतरह्येति षेद चेत्‌। आरति नहोतिचेद्धेद। 
जह्य असत्हे इसधकार जव जानता हे, अरु ह्य है इस षकार 
जव जानता है, । इस श्वे जह्य है वा नहीं हे, फेला सशय 
होता हे । ताते क्या हे वा नहीं है, देसा पथम भश्न अर्थ॑से प्रास्त 
इ । अरु नहमको अपृक्तपाती ।“ सामान्य्‌ " होनेसे अविद्वान्‌ 
पावता है चा नहीं पावत ।* अथात्‌ त्रह्मको यह पक्षपात नही 
जोमें अमुककः भास्‌ होवो, अरु अमुक को प्राप्त न होवो, अरु 
जहम आकाशादि सवैकाकारण अर -आकाश्वत्‌ सर्वजग्यास अर 
सवका आहमा हे ताते स्व॑को समान हे, इस कारण से उक्त 
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अप्षपाती सामान्यन्रह्मको अविद्वान्‌ पावता है वा नहीं पावत, 
पसा हवितीय प्रश्न भरासदु्या । अर ब्रह्मको समभाव के हये भी 
अविद्वानवत्‌ विद्वान्‌ को भी आशृद्धा करते हे फि विद्धान्‌ क्था ` 
पावताहै वा नही पावत है ।* अर्थात्‌ जो पेसा कहा जाय कि बह्म 
को अप्षपाती सामान्य होनेपर भी अविद्वान्‌ नहीं पावता.तो 
यह आशुङ्का होतीरै कि ब्रह्मको अपक्षपाती सामान्य समभाव के 
ये भी जव अविद्वान्‌ नही पावता तव अविदानूवत्‌ बिद्वानको भी 
सिसी अभाति की आशङ्खा होती हे कि ब्रह्मको विद्वान्‌ भी क्था 
पावताहे वा नही। इसरकार ततीयप्र्न प्रासट्जहे। इनतीनों 
प्रश्मकि समाधानां अथिमथन्धका आरम्भ करतेहे। तर्हापथम 
ब्ह्मका अरस्तिपनाही कहते । जो पूर्व । “ सस्यज्ञानमनन्तब्रह्य"। 
सत्य, ज्ञान, अनन्तरूप, रह्म है, । इस प्रकार कहा हे । तहां सो ` 
ब्रहमका सत्यपना केसे कहते है, ठेसा भशन करनेको योग्य हे, 
तहां यह !“ उत्तर 1 कहते है कि, सद्धावके कथनसे ही बर्हा 
सत्यपना कहते हैँ ! याते ।““सदेवसत्यमिति "1 सस्यही सत्यहै। ` 
इसप्रकार श्चतिविषे कहा है, ताते सद्धएव के कथनसेही बरह्मका, 
सत्यपना कहतेहे ॥ पश्न ॥ इस अन्थको इसपरकारके अथं करफे 
युक्रता .अरथात्‌ सत्यपनेके प्रतिपादनसे सत्य वस्तुकी विषयता,. 
है सो केसे जानिये, तहां ॥ उ० ॥ कहते हँ जिसकरके शृष्दकी 
सृचनासे इसही अ्करके युक्त ।““यदेष्याकाश्‌ आनन्दोनस्यात्‌\ 
जो यह आकाश्‌ विषे आनन्द न होवे, इत्यादि भिम कहने.के 
वां्य।““तच्सस्यमित्याचक्षते" सोस्त्यहे, फेला कहतेहे। इनकरके 
विदित होताहै कि इसम्रन्थको उङ्गप्रकारके अर्थैकरके -युक्रताह । 
[ बह्यके सत्यपनेका साधननाम असद्धाव. की निदृत्तिही है, इस 
अभिपायसे.असखंद्धावकी शुद्धाको भकट करते हँ । यहीं यहभावहे 
कि विवादका विषय जो आकाशुादिक सो सतु परधक है क्योकि 
घटादिकोवत्‌ कायं है तति । इसभ॑कार जञोकिक उयासिके आश्रय 
करफे सतृरूप कारण प्रथम सिद्ध होबे हे । अरु तिसको देशादि 
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को का कारण होनेकरके देशादिकं से अपरिचिच हीनेसे व्रह्म 
पदका वाच्यपना लिद्ध होता हे ` ! अरु तिखकी विशेषता से 
अभतीतिके हुये तिस विषयक असद्धावकी शुका होती ठै, सो 
शंका उसको कारणपने करके निवारण करते ह परन्तु कारण 
होनेसे सद्भाव सिद्ध होते नहीं, क्योकि कायं के आश्चय की श्र 
सिद्धि का घरसङ्ग भ्रा है ताते [ वहां वादी * असत्ही जह्य है 
इसप्रकार शङ्का करताहै, स्यो कि जो हे सो विशेष करके यहण॒ 
करते हे 1“ अर्थात्‌ जानते हे " जेषे घटादिकं को है ठेला जानते 
है तैसे!“ अर्थात्‌ जो वस्तु होती हे सो घटादिकोवत्‌ विशेष ( इदे 
भ्त्यय > करे महणहोती है\ अरु जो नह हे सो नही जानिये हे, 
जेते शशश्चंगादिकः ।* घर्थात्‌ जो वस्तु होती नहीं तिसशो जानते 
सी नदी ज्ेसे शश्र वा बन्ध्यासुतंहे नहीं तव तिसकौ इदकरके 
जानते भी नही जो यरे, अथवा जो वस्तु घटादिकोंवत्‌ इदेकरके 
नहीं जानी जाती वा नह महणहोती 1“ सो होती भी नहीं \ इस 
` घ्रकार जह्य नक प्रतीत होता ताते विशेबङरे यहणसे नही 
है ४ अर्थात्‌ निसकरङे शुशु्च्वत्‌ जह्य मी षतीत होता नहीं 
एतदथ उसके घटवत्‌ इदं करफे रहण के न हये सो है नही" । 
इसभरकार ।“ वादी शङ्खा करे हे! तहां 1" सभाघान.यह हे कि 
बह्यको आकाशादिकों का कारणपना होनेसे (रह हे" इस्रकार 
जानिये है, क्योंकि जिसकरके आकाशारिक सवं काय्यं त्रह्यसे 
उत्पन्न भहण करते हे । अरु जिसकरके कख भी उपजता है 
सो है, इसकार लोकबिषे देखाहै 11“ अर्थात्‌ जिस दस्तुसे 8 
मी कार्यं उत्पन्न हो ताहे तिस्तका अर्ततर लोकबिषे मानते देखा 
हे" । जैसे घट अर अंङकरादिकों का कारण श्त्तिका अर्‌ वीजा- 
दिक । तैसे आकाशादिकों का कारण जह्य है इसप्रकार जानते 
1 1'चहां वसरपायके शिष्यगशु का करेहे कि हे गुरो ! आकाशादि 
कायंके 1 अस्तित्व होनेके विषय मँ घर अर अङ 
रूप काये के दृषटान्तसे कहा क जैसे घट अरु अंकुररूय कायै फे 


दितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवल्ली । ११३. 


अहणसे तिनके कारण स॒त्तिका अर वीजके अस्तितका महणहो- 
तारैः तेसे आकाशादि कार्यके महशसे तिनके कारण ब्रह्मका-अ- 
स्तिस्व जानिये है, सोअस्तुपरन्तुजेसे कायैरूपघट अर अंद्ुरका 
इदंकरके पत्यक्षयहण होताहै, तेसेही तिनके कारण ख॒त्तिका अर 
वीजकाभी इदं करके हण होता हे, अरु यह लोकनिषे परसिद्ध 
भी है फ जिसका कार्य प्रत्यक्ष इदं करके यहण होताहै सो आप 
कारण भी भत्यक्ष इदं करके ्त्तिका बीज सुवर लोह तन्तुवत्‌ 
हण होता हे । परन्तु जसे आकाशादिक काय॑ इदं करके ष. 
त्यक्ष महर होते हे तेसे इनका कारण जिसको बह्म कहतेहैँ लो 
सृत्तिका घीजवत्‌ इदं करके षत्यक्ष नहीं यहण होता अथौत्‌ नहीं 
-जानाजाता, एतद थं तिसके अस्तित्वविषे निश्चय मी नहीं होता 
ताते व्रह्म नहीं है, अरु जो कदापिहै तो देसे दष्टान्तसे किये कि ` 
जिसकाकार्यं पत्यक्षभासेश्रुसोकारणए पत्यक्षन भासकेभी होबे॥ 
उ० ॥ हे सौम्य ! यहां जो अंकुररूप कार्थका कारण बीज कहाहै 
सो तिस कडने से बीजान्तर सृक्ष्मसत्ताको जानना वर्योकि बीज 
को भी कार्यपनाहै ताते, अर इस विषयमे छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
की श्चुति परमाण है । तथाच श्रुतिः।न्ययोधफलमत आहरेतीदं 
भगवङति भिन्धीतिभिन्ने भगव इति किमत्र पश्यसीत्यराव्यइवे- 
माधाना भगव इत्यासामङ्गेकां भिन्धीति भि्नाभगव इति किसर 
पश्यसीति किथ्चन न भगव इति १॥ तशहोवाच यं वे सोम्यैतम- 
णिमानं न निभालयसणएतस्य वे सोम्येषोऽणिस्न एवं महान्योध- 
स्तिष्ठति २ ॥? श्वेतकेतु भरति उदालकसुनिका वाक्य ।हे पुत्र जो 
त्‌ इस जगतूके कारण महासूक्ष्म सतुकोधरस्यक्च देखनेको इच्छता 
है तो इस बड़ेवटके दृक्षसे एक फएलले्माव, तब वो लेया अरु 
कहा कि हे भगवन्‌ ! वटके एलको लेखाया, तव पिताने कहा इस 
को तोड़डालो, तब पुत्रने फलको तोड़के कहा कि हे भगवन्‌ ! तोड़ 
डाला, तब पिताने कहा कि अब इसमे क्या देखतेहौ, पुत्रने कहा हे 
भनवन्‌! इसमे बहुतसे सृक्ष्मबीज देखताहःपितानेकहा कि हे पुत्र! 


#-1 


4०. म 


११९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1 


इसमे से एक सूष्ष्म वीजको तोडो, पुने कहा हे.भगवन्‌।तोड, 
पितामे कहा हे पुत्र ! इस तोये सूक्ष्म वीजके अन्तर स्या दे 
खतेहौ सो कहो, पुत्रने काहे भगवन्‌! इसमे से कुड भी नदीं दे- 
खता, पिताने कडा हे पुत्र ! वटके तोडे हुये सूक्ष्म वीजके अन्तर 
अव तुम ङुलभी नहीं देखते तथापि इस सुक्ष्मनीज के अन्तर 
इस महास्धूल वटशृषका कारणभूत सहाू्म -सतताहै -तिसही 
महासनक्ष्म अटश्यमान -सत्ताका कायभूत यह अपने वीजादि 
अवयो सहित महास्थूल वरदक्च सुशोभित है ! अर बीजका 
परिणामरूय कारय इक्ष नदीं क्योकिचीजकी विद्यमानता वीज 
के अन्तर से अर पत्रादिक भकट होते हे अरु तिनकी वद्धि 
, से बीज नष्टहोजाता है, ताते इक्चका कारण वीज न होके वीजो- 
पलक्षित बीजसे प्रथक्‌ बीजान्तर कों एकमदश्यमान सस्यरूप 
सृक्ष्मसत्ताह।हेस्सम्य ] । तेसेही इन ्ाकाशादि दश्यसानकायैका 
अटश्यमान महासूक्ष्म सत्यरूपकारण ब्रह्मे देखा जानते हे ।यह 
इस भाषामाप्यकारकी कल्पनायुक्रिविशेषहे 1 [ इंसकथन करने 
के हेतुसेभी जगतके उपादान निषे चसंखनेकी आशंका करमेको 
योग्य नही, एेसा कहते हे ] अरु लोकयिये असत्‌ वस्तुसे कुछ भी 
कायं उन्न हुषा देखते नही .। जव असतसे नामरूपादि कारय 
उतपन्न होवे, तव तो कायं निःसवरूप होते से प्रतीत हा न चा- 
हिये.अरु भ्रतीत होता, ताते ब्रह्महै इसभकार जानते है 1 अर 
जब असत्‌ का काये यह्‌ देवे तन भौ सो असत्‌ करके यु्गही 
अदेश हीवेभा । अरु-देसे हे नही, ताते ह्म है इसप्रकार जानिये 
ह । अर!“ ततकथमसतनसजायतेति»! भसत्‌ से सो सत्कैसेउप- 
जता९.यह जो अन्यश्तिहै, सो युक्ति जसदसे सतृके जन्मे 
असंभव को के हे । ताते सतूही नदा है, इसप्रकार कहना युक्त 
₹। ह । { इसभकार बहम के असद्धावकी शका को निषेध करके 
यन असयसं भास प्रधानवादी की अचेतनपने की आशंका को 
निषेध करते हँ ] अरुजो देसाकहे ष सो बह्म जव श््तिका अदं 
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बीजादिकोवत्‌ कारणहेवे.तव मचेतन ।*जइ होवेगा; सो कहना 
घने नहीं, क्योकि बहम इच्छावाला हे. ताते । अर लोक्रबिष्रे इ~. 
च्छवालीः वर्त अचेतन होती नही, अर ब्रह्म सर्वज्ञही है, इस ` 
प्रकार हम श्युतिके वेत्ता कहत, याते नद्यको इच्छवान्‌ होने-. 
पनेका संभव है ॥ भरु जो णेसा कहे किं जहम इच्छावाला होने 
से अस्मदादिवत्‌ अपृशकाम होवेगा, सो कथन षने नहींक्योंकि 
ब्रह्मस्वतन्त्रहै ताते । जैसे कामादि दोषः जीवोको अपने वा परवस्तुः 
के वश्करफे प्रहृत करे है, तेसे कामादिक बहक भव्तैक नही + 
भ० ॥ तच ब्ह्मको कामं केसे है, ॥ उ ० ॥ तहां कहे हैः सत्य ज्ञान 
स्वरूपवाले ब्रह्म के कामँ सो ब्रह्म के स्वरूपभूत होने से शद. 
है, वाते तिन करके बह्म भवत होतानदीं [ यहां यह कथन किया 
होताहै कि मायाबिषे प्रतिबिम्बित ह्या बह्म.जगत्का कारणे, 
सो भाया के परिणामरूपही कासना से कामनाका कर्चा होवे, 
छर तिस मायके परिणामों को अविया आदिक से तिरस्कार. 
को अधा हुये चेतन करके उयात्त होनेसे सत्यज्ञान रूपतांहै, अर: 
बह्मको तित्तरूप होने से पुण्यादिक करके स्पशं के इये शुदधपनाः 
है. ताते बह्मकी कामना को. जीवों की कामनासे विलक्षणएपना 
है यह्‌ सिद्ध ह्या ] किन्तु श्राणियो के कमो की अपेक्षा से.सोः 
नह्य तिनका परवन्तैक है । तति काभ बिष ्ह्मकीः स्वतन्त्रता है \' 
एतदथे ब्रह्म अपृशकोम नही । अर [-कोमेना को श्रीरादिकोकः 
संबधसे जन्यहोनेकी प्रसि! से बह्यको श्रीरादिकवान्‌ होनेपनेः 
का. प्रसग होगा, चह शका करनेको योग्य नही 'इसभकार-कहतेः 
हे यहा चह अर्भे किकामनकि सस्कारबाली मावासे भदक तादा- 
रम्यते तिस ;मायाके. परिणान्रको अह्मे तादात्म्य . से शृशैररूपः 
निमित्तकी कपेक्षा नर हेः] अन्य साधनक्मी चयेक्षा से रहित होः 
नेसे भी.जह्म अपृ काम्‌ नहीं है । किंवा जैसे जीवोको अपने से 
भिंन्रकार्य अर कारणकां रूप अन्य साधनोकी अपक्षावाल्ञे होनेसे. 
अनात्मरूप अरुघमीदिकं निमित्तकी खवेक्षावाले काम ।^अथौतः 
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जीव की जो कामना है सो अपनी सिद्धताके अर्थं अहंकारादि ` 
अनातरूप कारक अर धमीदिरूप निमित्त की अपेक्लावासी हे 
क्योंकि धर्म से अथादिक होते हैँ ताते । तैसे बह्म के काम को 
निमित्तादिकों की अयेक्षावानपना नरी, किन्तु अपने स्वरूप से 
अभिन्न बह्यके कामहै । । “अर्थात्‌ जीवों के जो काम ( कासना ) 
ह सो आवया के परिणाम वा पचभूतौ के मिभित सस्वगुण 
के कार्यं अन्तःकरण के निमित्तनाले है, वो अन्तःकरण अपने 
कारण आकाशादिकों की उस्पत्ति से पूवं आकाशादिकोके कारण 
जह्य विषे है नही ताते ब्रह्म के काम किसी भी अनात्ताकेनि 
मित्तवाल्ते नदी, अरु आकाशादिभूत अरु तिनके काथ अन्तः- 
करणादि भौतिक तिन सर्वं के पूर्व । “सो अकामयत" इत्यादि 
परमाण से बहक काम है ताते सो काम अन्य निमित्त वाले न 
हके ब्रह्म की चैतन्यता वाले होने से उसके स्वरूप से अभिन्न 
उसके काम है । ! सो श्चुति वाक्य कहै कि जिससे आकाश्‌ 
उत्पन्न हुआ सो आस्मा 1 “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति, स त- 
पोऽतप्यतः, स तपस्तप्त्वा, इद एसव्वैमरटजत, यदिदकिञ्चः"\ सो 
कामना करता हरा कि बहुत होवो, सो तपको तपताहु्या, सो$ 
तपको तपिके, इस सवं को खजता हा, जो ङु खं यद है › अ- 
थत्‌ जिससे आकाश्‌ उत्पन्न हुआ पेस्रा जो ।“ सेका कारण । 
आत्मा सो कामना करता हृ्ा॥ ०॥सो कैसे वा क्या कासनाक- 
रता दा ॥उ ० बहुत होवो यह ।“कामना करता हा ॥प्र०॥ 
एकको अन्य अथं विषे अप्रवेशुहुये बहुतपना केसे होवेगा ¶उ ० 
तहां ₹हते है, परजाको उस्यन्न करो । जेस करके पुत्रकी उस्पत्ति 
सही अन्य अथं को विषय करनेवाला बहुत होना होवे नही, इस 
करके जाकी उत्यत्ति के अर्थं अद्वेतकी हानि होवे नहीं ¶ भ° ॥ 
तव आप विषे स्थित अभरकट हआ जगत्‌ नामरूपकी भकटता 
से कैसे होता है, ॥ उ० ॥ जब आप विषे स्थित अभ्रक 

नाम रूप ्रकरट करते है, तव नामरूप के अप्रित्यागसेही बह्म 
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से अविभाग को प्रा्तहुये वे नामरूप देश्कालादिक सो सर्वं अ- 
वस्थांबिषे प्रकटकरियेहै, तव सो नामरूपका ध्रकट करना ब्रह्मका 
घहुतहोना संभवे, अन्यथा निरवयव ब्रह्मको बहुतपने की श्राति 
वा अरपपना सप्भवे नहीं । जेसे आकाश का अल्पपना अर्‌ 
धहुततपना अन्य।"घटादि" वस्तुं का कियाही है, तैसे । एतदर्थं 
तिस नामरूपकी शृक्गिरूप मायाके परिणाम द्ाराही आस्मा 
वहुतहोताहे । जिसकर रे [जव नासरूपकी शुक्रिरूप माया अगी- 
कार किया तव सो भधानवत्‌ ‹ ब्रह्म से भिन्न सत्यरूपं, इस 
करे अद्वैत की हानि होवेगी' यह आशकाकरके कहते है । 
यहां यह भाव है कि आत्मा से भिन्न जो वस्तु, सो क्या आप- 
सही सिद्धहोती है बा पर ( अन्य )से 1" सिद्धहोत्रे हे यह ष्टव्य 
हे 1 तिन जो धरथमपक्ष । ˆ कहे कि आतमा से जो भिन्नवस्तु है 
सो मआपसेही सिद्धहोवे हे सो " बने नदी, क्योकि तिस को जडता 
की हामिहोने से अर आत्मा से भिन्नताकी हानिहोने से ।* अ- 
यात्‌ चैतन्य आत्मा से जो भिन्नवस्तु है सो जड़ अनात्मा होवे, 
अरु तिसकी जब अपने आपसे सिद्धता मानी तब तिसको 
जडताकी अरु आत्मा से अभिन्नताकी हानिहोवे है अरु तिस 
की हानि से उसको आरमरूपताहोने से आत्मा से भिन्नपने के 
अभावह्ये सो वस्तुही नहीं यह सिद्धहोवे हे अरु जो दसरा 
पक्ष ° मानो किं आरेमा से भिन्नवस्तुकी पर ( दृसरे ) से सिद्धि 
होवेहैतो.सौ" भी वने नही, क्योकि तिस सेः त्तान किये 
चैतन्य के सेध का अनिरूपणहै "अर्थात्‌ निरूपण नहीं । ताते 
रु जिक्त करके भिन्नदेश कालवाली वस्तुओं का संयोग आदि 
सम्बन्ध सभवे नहीं, वा विषय विषयीभाव सम्बन्ध चने नहीं, 
- क्योकि नियामकः के . खोजने से । अरु तिनका स्वभावरूपही 
सम्बन्ध जनेनही, क्योकि दोर्नो. स्वभवों को सम्बन्धङूप होने 
करकी तार्थट्ये सम्बन्धी. के अभाव का भरसेग है ताते । अरु ` 
आपने प्रति अपनाही सम्बन्धीपना.षने नहीं क्योकि तिसकरफे 
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आत्मा्रयरूप दोषी पासि होती है तते । (५ अर्थ 
के भभावहुये अरु ्यवहारमात्रकी भवर्तंकता के होने से भिधया 
उ्यवहारकी भराति से अनिवैचनीय वादही सिद्ध होताहै] जित्त 
करके आत्मा से अन्य अनात्मरूप अरु तिस ( आत्मा ) से भिन्न 
देश कालवाला सूक्ष्म ्रन्तरायसहित दूर स्थित मूत भविष्यत्‌ 
वतेमानरूप स्तु नहीं है [जिस करके आत्मा से भिन्न वस्तु 
सभवे नहीं ताते आतमा के तादारम्य सेही नाभरूपकी सिद्धि. 
हेहै, इसप्रकार कहते हे [पाते स्वं अवस्यावाल्ते नामरूप ब्रह्म 
सेही खरूपवाले है । अरु [ तव ब्रह्मको भपंच ` सहितता का 
परग होवेगा, सो।' तुम्हारा कहना योग्य नही, देसा कहते हे, 
यहां यह अर्थं हे कि ब्रहम तिस प्रपंचकूप नहीं है क्योकि जड्रूप 
नहीं तातते, अर सुपुति आदिको धिे तिस प्रपचकी निवृत्ति 
होने से भी तहां बहमकी सिद्धा सेभव है ताते ] नह्य तिसरूप 
नहीं हे ।[॥ प्र०॥ तव नामर्ूपके बह्मरूपता कैते है, ॥उ०.॥. 
तहां कहते ह, यहां यह अथ है कि स्वनि मकाशको भक्षण 
करनेवत्‌ आरोपितक्री अनुभव के चंगीकार से सिधि के असंभव 
स, अनुभवके विषय जे नामरूप सो अनुभवरूप नह्मस्वरूपषही 
किये है, परन्तु एकता के अभिप्राय से नहीं ] सो नामरूपता 
निषेध से तोह" इस. पाक्य करंफे तिसंरप कहते हँ । अरु 
तिसनामरूप . उपाधि करके ‹ ज्ञाता! अर्‌ ज्ञानरूप शुञ्दं अरु 
अथं आदिक सर््ववियमान उयवहारका भजनेवाल्ा नह्य सों 
आलमां हे ! सो मात्मा खष्िकी कामनावाला ह्या तपको तपता 
भयः । यहा तप शब्दके 1“ उद्वाह जलस्थायी पचान्निका 
तपना छेच चदरियणाविकोःको, न कहके ?। ज्ञानको कहते 
ङ ।^ तस्व ज्ञानमयं तपर 1 तिसका ज्ञान ( विचार } मय 
+ तपर ॥ इस्‌ अन्य श्रुति षमा से, अरु तिस ।'आत्मा को 
आप. पं ५ कामहोने से अन्य।८उक्तपरकार ॐ लोकथसिद्ध 
तपर का असभवही हे । तदथं सो आत्मा . उत्पन्न करने योग्यः 
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लगत्‌ की सचना को. विषय करनेवासे विचारको करतां हआ, 
© भ सोई को पिके ¢ ^~ 

यह अर्थं होताहे ! सोई आत्मा तपकीो तपिके अथात्‌ विचार 
अवलोकन करके, भाणिरयो के कम्मादिक निमित्तो के अनुसार 
देश; काल, नाम, अर रूप से जिसप्रकार अनुभव किया है, 
तैसेही सवं अवस्थावाले सर्व प्राणियों करके अनुभव कयि है, 
पसे इस जगत्को खजताहमा ।“* तत्‌ ष्टा, ५. 
तदनुधविश्य सच त्यन्वाभवत्‌ ” :तिसको खजके, तिसहीके ताईं 
पीडे प्रवेश करता हमा, सच त्यच्चरूप होताः अर्थात्‌, तिसं 
` को सजिके तिसदी खजेहये जगतुके ताई पी भरवेश॒करताह्ा \ 
भमव प्रवेशकी अनिवैचनीयताके त से जीवको ब्ह्यस्वरूप 
होनें करके भ्वेश वाक्यके तापय के देखावनेको विचारंका खआ- 
, रंभ कहते \ तहां कैसे पीले प्रवेश करताहृ्मा, यह विचार. करने 
को योग्य । फिंवा सो लशा ( खष्टिकत्त ) तिसही स्वरूप से 
प्रश्‌ करताहुओ, करंवा अन्य स्वरूपसे।“धवेश्‌ करताहृ्ा"। यह 
दोःविकट्प हँ । तिनमे प्रथम क्या युक्त है, तह श्चतिके अनुसार 
जो खटादै, सोई पीठे प्रवेश करताटु्ा, यह युकर है । इसभकार 
जवं सिद्धान्तीने कहा, तव पृचवादी कहताहे । [ पूरव॑वादी कहताहै) 
यहां यह अर्थ है किं खषटि करियाः अर पवेश .क्रियाके पूवं अरं पीठे 
के कालेनिषे होनेके असंभवंहुये तिनके कन्तीकी एंकताश्चुतिकरके 
वोधनक्रियारै, परन्तु पवेशकी पिले कालंबिषे होनेकी योग्यतां 
संभवेनही, क्योकि. खष्टिके कालनिषेहीं उपादानको काय्यरूपसे 
स्थितहोनहै ततिः {नलु, जव रह्म मृत्तिकावत्‌कारणेहै, तनकाय॑को 
तिसनरह्मरूपहोनेसेतिस। कार्य केषिषेतिस। "कारण का प्रवेशुयुक्र 
नही है।, जिसकरके कारणही का्यरूपसे परिणामको पावताहे, 
याते सो प्रविष्टवत्‌, परन्तु काथेकी उत्पत्तिके पीठे कायं से भिन्न 
कारण का पुनः षवेशु अघटितहे \ अ जिस करके घटके परिः 
ामसेभिन्नशयत्तिकाका घटनिषेश्रवेश्‌ नही, इसकरके जगदाकार 
परिकामते भिन्न त्रह्मका जगत्‌ विषे पवेश अघटितं । अरु जो 
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तिद्धान्तका एकदेशी कहे ।“*जीवेनात्मनानुप्रविश्येति"। इसजीवं 
रूपते पीडे भवेशुकरके, । इस अन्य श्चतिसे “जसे घटविषे चं 
रूयसे मृ्तिकाका पीछे वेश होताहै, तैसे आत्माका अन्यरूपते 
नामरूपाटमक कार्यविषे पीठे षवेश होताहै' यह कथन युक्त नष्ट 
है, क्योकि नह्य एकरूप हे ताते । अरु 'ृत्तिकाके स्वरूपको तो 
अनेक रूपताहै ताते, अरु सावयवताहै ताते अस्‌ शत्तिका का 
चौ पेश रहित देशकाला ह ताते, सृत्तिकाका चरणौरूपसे घटविपे 
पीठे पवेशुयुक्क है, परन्तु आत्माको एकताके होनेसे अरु निरः 
वयव होने से अरु प्रवेश रहित देश्‌ का अभाव होनेसे तिसका 
भवेश संभवेनहीं 1 अरु जो सिद्धान्तका एकदेशी कहे हे कि [खष्ि- 
क्ती से अन्यका प्रवेश जव नङ संभवे हे, तव किंसश्रकार प्रवेश 
कहनेको योग्यै । इसप्रकार सिद्धान्तका एकदेशी कहताहै ] तब 
केसा पवेशयुक्र है, अरु प्रवेश नहीं है ठेला नही कहना चाहिये, 
विन्तु।““तदेवानुभाविशत्‌'"तिसही के ताई पीलेपवेश्‌ करताहुमाः 
इस श्चुतिकरके वेश श्रवणकिया है ताते प्रवेश कहना युक्र है । 
याते तच सावयवरूपही बह्म होवो, अरु तिस्तको सावयव होनेसे 
सुखबिषे हस्तके प्रवेश होनेवत्‌ तिसका- जीवरूप से नाम्‌ रूपाः 
स्मक कार्यं धिषे भवेशुयुक्रही होवेगा, सो कथन बने नही, क्योंकि 
शृन्यदेश्का अभावे ताते। अर जिसकरफे कार्यरूप से परिणाम 
को भातहये ्ह्मका नामरूप कारयही देश्है, तिससे भिन्न आप 
करके शून्य अन्यदेशृहे नहीं !* अर्थात्‌ जिसको शन्य कहते हे सोः 
लक्षणवाला होनेसे नामरूपवाला बह्यका काय है ताते नह्य से 
भिन्न शून्यदेश कोर नदी कि जिसभ्रदेशके अर्थ जीवरूपसे पवेश 
करे । अर [ जो कारणही अन्य कार्यरूप से परिणाम को पाया 
हे, तिसके भति कोड एक कार्यं जीवरूपसे धवेश्‌ को पावेगा, यहं 
शुक्राकरने योग्य नहीं है, इसपकार कहते है] जो कहे कारणही 
भवेश॒को पावेगा अरु जीवरूप को त्यागेगा । जैसे घट सृत्तिकाके, 
भवेशटये घटभावकोत्यागताहे तैसे, तो [फो एककारयकेभवे शको, 
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: ऋकार करके जो दूषणकहा सो सभवे नहीं क्योकि श्युतिका 
विरोधे ताते, इसप्रकार कहतेहे ] ।““तदेवानुभराविश्वत्‌""। तिसदहीके 
` अर्थं पीठे पवेश करताहुा, इसश्चुतिवाक्यसे सो कार्णका पीडे 
` परवेशयुक्र नहीं इ ॥ [ कारणके स्मारक तत्‌ शद्दसे कार्यको लक्षणा 
` सेजानिके तिसषिषे अन्यफार्थकाषवेश्‌ कहते हैक्योकिभ्रा्तदेशुका 
` संभव हे तति ! अर इसकरफे श्चुतिका विरोध नहीं है, इसप- 
कार सिद्धान्तके एक देशी के मतको धकटकरके दूषण देते है ] 
` जो कहे, अन्थ, कायही होवे है, अर्थात्‌ ““तदेषानुप्रातशत्‌'\ ति- 
सही के ताई पीले प्रवेश करतारा, इस श्रुति करके जो जीव- 
रूप काथ सो नामरूपसते परिणामको भरास्ष्ये अन्य कायैकोही 

भ्ास्तहोतता है सो वनेनही, क्योकि पेसेहुये श्चुतिसे विरोध होताहै 
ताते ! अरु जिस करफे घट अन्यधरको पावता नहीं अरु उ्यति- 
रेक श्युतियोके विरोधसे 1 अरु जिस करके नामरूप कार्यं से 
जीवकेमेदकी अनुवाद करनेवाली श्युतिर्यां विरोधके प्रा्हगी । 
श्रु जीवको अन्य काथकी परासि के हुये मोक्षका असंभव होताहै 
ताते । अर जिस करके सुक्र होता है तिसही को पावता नहीं । 
श्रु जिस करके वांधेहुये चोरादिको को श्रखला (बड़ी) की 
भ्राकति होवे नदी “ अथौत्‌ चोरादिकं को परथमं बन्धन होता हैः 
अरु उसको श्रं बलाकी भ्रासिड्ुये उस बन्धनकी निचत्ति होती है 
सो पुनः भ्रा्तहोवे नही, एतदर्थं काहे फि जिससे मुक होताहै 
तिसको पावता नही इस करके जीव अन्य काथ को भाहोता 
है, यहकथन युक्तनहीं ॥ [ कारणके वाचक तत्‌ श्‌ञ्वसे का्थंकी 
लक्षणा विषे कहने को अलिषि्त लक्षण जब षा होवे, तब 
-तत, शुच्द कारण पर ही होवो इस भ्रकार अन्य सिद्धान्तक्रा 
एक देशी कहता है 1 अरु जो कहे बाह्य अरु अन्तरके भेद से 
परिणामको पावता हे, अथौत्‌ सो कारणरूप ब्रह्म शरीरादि. 
कों का-आधार होनेकरफे.अर तिन शुरीरादिकों के भीतर . ध्येय 
होनेकरफे परिणाम को पावता हे सो कहना बने नहीं, क्योंकि 
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वाद्यस्थित वस्तुके भवेशका संभवे ताते । अरं जिसकरके जो 
वस्तु जिसे भीतर स्थित हे सों पेशो पाया, एेसा कहते 
नही, इसहीसे बाद्यस्थित वस्तुका अन्तर्‌ ३ होताहे । अरु 
्रवेश शठ्वके अर्थको इसप्रकार देखा होनेसे, जैसे खहको रचि 
के भवेश्‌ करताहु्ना, तैसे १ अरु जो अन्य वेदान्ती कहे कि जल 
विषे सूर्यादिकं के भतिविम्बवत्‌ ्रह्मका प्रवेश्दोतेगा सोभी कह्‌- 
नावते नहीं, वयो किं नयको पुता ताते अरु्मूत्तं (निराकार) हे 
ताते, अर परिच्छि्लमूतैरूप सयीदिरकोका भसन्नता (स्वच्छता ) 
निलता ऊ स्वभाववाले अन्य जलादिकों विषे परतिविस्व का 
उद्य होता हे \* अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब घकट भासता है,परन्तु खा- 
त्माको असूत होनेसे, अर आकाशादिकों के कारण आत्मा को 
पृण होनेसे अरु एयापक होनेसे \ अरु आत्मा से दूर देशवाकते 
प्रतिबिम्बके आधार वस्तुका अभाव है ताते, तिका भतिनिम्ब- 
तरत्‌ वेश कहना युक्त नहीं ॥ ।* अथात्‌ हे सोम्य ! " जैसे पुरुष के 
अतिविभ्ब का धार स्वच्छं स्वमाववाला दष॑ण पुरुषसे भिन्न 
देशु्भैहोताहे, अथोत्‌ जितने अव्काशुसे पुरुषके शरीरकीमङृतिं 
परिभेयता है तिससे एथक्‌ दूरदेश्वाले अवकाश्स्थलमे दर्पण 
के होनेसे भतिबिम्ब होता है, अरु साकार वस्तुका होता है अर्‌ 
बिम्बरूपसे अधिक स्वज्छस्वभाववाजे दषणादिकों में परत्तिषिम्ब 
होताहै, इसभकार जव भतिदिम्व्के होनेदी सामथी होती हे तव 
भ्रतिबरिम्बहोताहे, सो पतिनिम्बकी सामयीका एक अदेत आत्मा 
विषे अभाव हे, क्यो फे भयम तो आत्मा अपने परतिविम्ब होनेके 
हेतु साकारतासे रहित्‌ निरवयव निराकार है, अरु सो आत्मा 
निराकार इ परिपू हे तिससे इतर किये खाली देसा कोई 
देश ( स्थान ) नहीं जहां उक्षके प्रतिबिम्ब का आधार दर्षण 
स्थानीय बुद्यादिक्‌ होवे, अरु तिस आरमासे भिन्न अर तिससे 
भिक स्वच्छ कोद बस्तु नरी कि जिस विषे उसका भ्रतिविम्ब 
होवे । ताति भतिव्रिभ्च होनेकी यावत्‌ साकारता, दूरदेश, एक्‌ 
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आधारः अरु तिसकी स्वच्छता आदिक सामयी है, तिन सर्व 
का एक अद्धेतं निराकार स्वयं भरकाश्च अतिस्वच्छ सर्वड्यापी 
परिपू आत्मा जिवे अभाव हे । तते तिस आतमा का सर्यादि- 
कों के प्रतिबिम्बवत्‌ पतिधिभ्बरूप से भवेश॒ कहना युक्र नहीं ॥ 
हे सोभ्य | यहां इस ।“ तदेवानुभ्राविशत्‌”। इस चति के अर्थ बिषे 
भाष्यकारस्वामी श्रीशंकराचार्य्यजीने धरतिबिभ्बरूप से आत्मा 
के भवेशुका खंडन करियाहै, अरु खदोग्य उपनिषद्के उठे अध्याय 
की 1“ जीवेनास्मनानुषविश्य "+ । “इस श्चुतिके स्रथयिषेश्यात्माका 
प्रतिविम्बरूपले प्रवेश कहाहै, सो स्थान विशेष के भदसे अर्थवि- 
शेषका भेदेहे देसे जानना, विरुद्ाथं न जानना " ॥ इसरकार सि- 
द्धान्तके प्वदेशीकेमतकोनिपेषकरके पूवैवादीकीश्‌ंकाकीसमाति 
करे । जब इसधकारहे, तव ्रह्मकाप्रवेश॒ नहीं हे । अरु । “तदेषानु- 
प्राविशत्‌ इसकेभर्थपीचे भ्वेशकरताहुा,। इस श्चतिके छन्यार्थ 
को हम पावततेनहीं। अरुश्ति जो है सो हमको इन्धिय अगोचर 
(अर्थात्‌ इन्दर्योका अविषय वस्तुक ज्ञानकी उत्पचिनिवे निभि 
हे । अरु यज्ञ करनेवाले जे हम तिस इसको इस श्युतिवाक्य से 
ज्ञनका होना संभवे नदीं, हा बड़ाक् हे । तच व्यर्थ हौनेते ॥** त- 
रखषटतदेवातुभराविशत्‌ "। तिसको रचिके तिलके अथ॑ पुनः प्रवेश 
करताहमा, । यह वाक्य अंधयुरुष मणिको भाट इसवाक्व- 
वत्‌ [ सो श्ुतिखष्टिकर्ताके भवेशुको कहे है, यहां यह अर्थं हे फ 
सोश्च॒ति हम मीमांसकोको भमाणहै, ताते बिरोधहूये अन्यकेप्वेश 
की कर्पना युक्त नही हे ] अथं से शून्ये , [ शक्तिके विषयरूप 
अर्थका असम्भव होनेसे अथं करे शून्यता हे, अथवा तास्परथके 
विषयकेश्मसम्भवसे अथकरके शुन्यताहै, तिनमें पथमपक्षवने नष 
दरयोकि समीप देशवाले भी जल म आकषशशादिक मृ वस्तुक 
अतिविभ्बके होनेवत्‌ अमूर्तनहमके भी. अनि्वैचनीय अवि मा- 
दिको बिष प्रतिबिस्व. होनेकी उत्पत्ति के अनन्तर कालके ताईं 
अस्तकरणादि कोनिषे प्रतिविम्बकेश्य भावकेरसमवसेद्सप्र्मर 
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कहे है । “नेति? सहं इत्ति, । अर्‌ हितीययपक् मी वने नही, देसा 
कते है ] सो कथन बने नही, कर्योकिंइस ्ुतिवाक्यको अन्य्‌ 
अर्भवाक्लापनाहै ताते ॥ भ्र०॥ इस स्थान विषे किंस अर्थकी चच 
करतेहौ द ०॥ इसवाक्यका प्रसंगविषे प्रासहुसा यह अथंहै, त- 
थापि कहने शो इच्छित अन्य अर्थं है, सो स्मरण करनेको योग्यहै 
।“्रह्मविदा्रोतिपरम्‌ "+ बहमवेत्ता परव्रह्मको पावता है, । “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं जह्य। सस्य ज्ञान अनन्त ब्रह्मे, ।ध्योवेदनिहितं गु- 
हायाम्‌ । जो ुहानिषे स्थित ब्रह्मको जानता, ॥ देते ऽसंगविषे 
भसटहखा जिस बह्मका ज्ञान ( जानन ) सो कहनेको इच्छित 
` है । अरु तिस ब्ह्यस्वरूपके जनावने के अथं आकाशादिकां से 
लेके अन्नमयकोश्पर्यन्त सर्वकार्यं देखाया । अरु नद्यके जाननेका 
उपायश्ारस्भक्षियाहे । तहा 1"“अन्नरसमयादन्यो.ऽन्तरात्मापाण- 
मयः" अन्नरसमय आस्मास्ते अन्य भीतर आतमा प्राणमयहे, । 
अरु तिसके भीतर मनोमयंहे, तिसके भीतर विज्ञानमय है, असु 
इस विक्ञानमय जुद्धिरूपा गुडा बिषे धवेश को पाया आनन्दमय 
रूप विशिष्ठ आत्मा देखाया1[ बुद्धिरूपा गुहाविषे भवेशसे अन- 
न्तर आनन्दमयही विशिष्टार्थं है, क्योकि सिंमकरफे चेतनरूप 
विशेष्ये विरेष्यपने क अञ्यभिचारको देखते है ताते । तिसके 
ज्ञानदारा आनन्दके इद्धिका अवधि्यात्मन्रह्मरूपी जो है, सो इस 
, ही॥ इ्िरूपा शुहाबिषे जाननेको योग्यहे।इस अभिप्रायसेजल 
विषे सूये रवेशवत्‌ अनिवेचनीय भरवेश किये हे । यह अर्थहे 
याते पीडे आनन्वमयरूप लिंग ।4चिह्। के ज्ञानद्वारा आनन्दकी 
इद्धिका अवधिरूप नह्यपुच्छं तिष्ठा सर्वैविकल्पका आश्य अरु 
निविकस्परूप जो आत्माहै, सो इसदी युद्धरूपा गुहाविषे जानते 
को योग्ये । इस रीतिसे तिसका घवेशु कर्पना करते है बुदधि- 
रूपा गुहाविषेही बह्मके ज्ञानका संभव होनेसे तहांहीं। “उसका :। 
भवेश कहनेको इच्चितहै, इसभरकार कहते हे] अरु जिस करे 
नह्मनििरेष हे ताते अन्य ठिकाने जानाजाता नहीं । [. नञ 
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अन्य ठिकाने प्रतीति के अयोग्य जो ब्रह्मे सो बुद्धिविषेही कसेः 
भतीतहोताहे, यह आशक्राकरफर येसाकहतेहँ कि उपाधिकीकीडं 
योभ्यतरा के सम्भव होनेते बाढ भिषेही जह्यघरतीत होवे है यहां 
यह .यर्थ है कि अन्तःकरणके सम्बन्धसेही देह अरु घटादिकोंधिषे. 
वैतन्यक्रा आविभौव होता है आपही से नहीं । अरु अन्तःकरण 
जो ह, सो अन्तराय से विनाही अन्वय अरु उ्यतिरेकसे तैतन्य 
के आबिभावका करनेवाला, ] अरु विशेषसे. जो सम्बन्धंहे सोह 
ज्ञानक हेतुदेखा हे । जेसे।"अदहश्यमानं। राहुका चन्द्‌ अरु सयं 
करके विशिष्ट सम्बन्ध हे 1“ सोहे राहु वशेन का हेतु है1 । तैते- 
ही अन्तःकरण । “वा बुद्धिका" अर आतमाका । विशिष्ट सम्बन्ध 
हे सोई ।(अविशिषट" जंहयके ज्ञानक हेतु हे, क्योकि अन्तःकरण 
।'आात्माक्के" समीपवर्ती है ताते अरु [ जेसे स्वच्छ (मलिन ) 
स्व्रभाववाल्ञे घटादिकं बिषे मुख प्रतिबिम्बको पावतानहीं ।अ- 
थौत्‌ मुखका षतिविम्ब होता नही" अर स्वच्य (निमेल ) स्वभाव्र 
वाल्ते जलादिकीं विषे प्रतिबिभ्बको पावता है .।अर्थात्‌ घाति्िम्ब 
होताहे।। तेसेहीं शद्ध सखगुण पधान अन्तेःकर एकी ।*स्वच्छता!। 
अर प्कायता. के स्वभाव से तहांही व्रह्मका ज्ञानघटे है ।'घटवत्‌, 
मिन देहादिकोंबिषे नही" इसप्रकार कहतेहे ] भकाशुरूपहोने' 
से [किंवा किरणाकार से विकाशको भासहुये जड़ सूयोदिकों 
का अन्ध्काररूप आवरण के तिरस्कारविषे समं प्रकाशु अङ्ी- 
कार करते हे, तेसे जइताके तुलंहुये अर एत्तिके आकार से परि- 
णाम को श्रासहुये अन्तःकरण का ही अनज्ञानरूप आवरण के 
तिरस्कार का साम्यं अङ्गीकार करने.को योग्य है, ठेसा कहते 
हे।।हि सोम्य! \ यहां जो दृष्टान्त दान्ति करके कहा कि सूयेका 
अपनी किरणों करके अन्धकारफे. तिरस्कार करनेका सामथ्यंहे, 
अरु इततिरूपसे परिणामको प्राषहये अन्तःकरण -का ` अज्ञानके 
तिरस्कार करनेका सामथ्यं है,सो स्वयेञ्योतिः चैतन्य आतमाके 
- निभित्त का किया जानना उनके स्वरूप का ही नहीं क्योकि सूयं 
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अर अन्तःकरण का, अन्यकार्‌ अरु अन्ञानना शक सामथ्यं 
उनके स्व मावंस्वरूप काही माननेसे ।"तस्यमासासवमिदेविभा- 
ति अर 1“4्यदादित्वमतंतेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌" इत्यादि 
श्रतिस्परतियों से विरोध आवता है ॥ ] अंरुजेसे परश्मश॒ करके 
, दिशिष्ट घटादिकं का ज्ञानं होता है, तेसे बुद्धि इत्तिरूप.भकाश 
करके.विशि् आर्माका क्ञान होवेहै, ताते. क्ञानंकी हेतु घुद्धिरूय 
शुहाविषे स्थित, एेसे प्रसंगविषे प्राहु ।जो नह्म। सो बुद्धि 
घततिरूप स्थानवालाब्रह्मही यहां पुनः 1“: ततश्ष्टात्तदेवानुप्राविश्‌- ` 
ठ्‌ तिसको सजिके तिसके द अथं पी भवेशु"करताहुओआः । 
इसभ्रकार कद्ियेहे । सोई यह आकाशादिकका. कारण ब्रह्य सो 
कायैको जके तिसंके अर्थ धीचे पवेश हयवत्‌ उुद्धिरूपा गुहाके 
भीतर॥द्रष्ठ, भोता, सन्ताः अरु विज्ञाता, एसे विशेषवत्‌ प्रतीत 
होताहै सोहे तिसका प्रवेश हे । एतदर्थ रे गगरूय जह्य, अरु 
लो अस्थिभाव के होनेसे हे, स भीतर विज्ञानेग्ये हे। सो 
तिस कायै के.ताई पीक भवेश्‌ करके सवेश को पाया स्थूलरूप.) 
शररुत्थच किये अमूर्त (सृषष्मरूय ) हेषा हविषे भःजिसकरफे 
अपकटं नामरूपमय आटमाबिषे स्थितम रव यह दोनों 
अपने अन्त्गृत आतमासे धकट करते है.रुख्ेदर्थं वे सूर अरु 
अमूर्तं शुउद्के वाच्य । जरु वे आत्मासे विभा्गरहित देश्काल- 
वाले है,एतदर्थही सो ।मूततं अभूते" दोनोरूप आरमा होताहआ 
इसप्रकार किये है। ।“ह्मणो वा दे रूपे सू्त्ासूरतत॑।श्ु- 
स्थन्तरे" 1 ए वा समान अरु असमान जातिवाले पदो नि- 
छटा देश्‌ अर कालःतिनकरङे विशि होनेसे\*“इदं तत्‌” यह 
अरं १ यसे कथन क्रिया जो ।“निश्क्रथानिरुक्रथ, निलयन- 
निलयन, विज्ञानयाविज्ञानथ, सत्यथाचृतथ, . सत्यमभ- 
चत्‌? यदद केच, तत्सत्यमित्या चक्षते, तदप्येष श्लोको भवाति  - 
-निरक् अर अनिरक्त, निलयन अर आनलयन, विज्ञान अर 
अविज्ञान, सत्य अरु असत्य, सत्यरूप होता, तिलको सत्यः 
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रेते कहते है, तिसबिषे यह श्लोक होताहै › अथत्‌.* यह. अरं 
सो* इसभ्रकार कथन किया जो निरुक्क अरु तिसतसे विपरीत.सो 
अनिरक्र. ।“अर्थात्‌ यह निरुक्त अरु अनिरुक्त यह भी सूतं अ- 
सके हा विशेषणैः जेसे परतयक्ष अरु परोक्षरूप अर्थवाले सच 
छर स्यश्वरूप विशेषण हे तेसे। अरु निलयन अरु. अनिलयनं 
।भनिलयन जो आश्रय सो मूच॑काही धरौ है, अरु तिससे विप 
रीत जो अनिलयन्‌ सो अमृतकादी धे हैः 1.[ निलंयन्‌ किये 
यह श्र अट्रालिकादिक मूततिमान्‌ स्थानषिशेष, अरु अनिलयन 
कंहिये अवयवरूप, देशु विशेषसे रष्टितपनाः सो अनिरक्रतादिक 
अमूरतके धर्सैवत्‌ नह्यकोही क्यों न होगे, तहां कहते है ] त्यत्‌ 
मर अनिरुक्त चरं अनिलयन, यह असूत रूपताके हुये भी व्या- 
कृतको विषय करनेवालेही है, क्योकि -खषटिके उत्तरकाल बरिषे 
तिनके होनेका श्रवणे ताते । याते त्यत्‌ जे भाणादिक अनिरक्त 
ह सो अनिलयनदै, याते यह असूतकेव्रशेषण ज्याह्त"काथः 
कोश विषय करनेवाले ह । अरु विज्ञान (चैतन्य) अरं चेतन से 
रहित अत्रेतनरूप अविज्ञान, अ .पापाणादिरूप सत्य ।' यर्हा 
सत्य.जो.कहा सो. अधिकरसे ठयव्ारकों विषय करनेवाला हे 
परन्तु परमथिसे सत्य नह । परमार्थसे सत्यरूप तो एक ब्रह्मही 
हे, रर उयवहार को विषय करने ला जो सत्य है सो सपे- 
स्तिक है यति ्टग.जलादिक व्मसत्यकी अपरक्षा से व्यावहारिक 


जलादिक सत्य कहते है अरु तिस सत्यसे विपरीत सो भूठ 


(८ असत्य ) यह सूबे सो परमार्थ से सस्यरूप जो बह्म सो. होता 


हा ४० ए सोनल ्यारूपहै॥उ०॥ सोवरहा।'(सत्यज्ञानमनन्त 


्रह्म"। सत्यज्ञान अनन्तन्रह्य है, । अथौत्‌ सो नदा (सस्य' चैतन्य? 
अनन्तरूप है.। देसे घंगमे प्रासहा होनेसे, सप्यादिरूप हे! 
अरु जिस करके सत्‌ अर त्यत्‌ आदिक सूते अर अमूततरूपं धमो 
का समूह जो कुछ यह विलक्षणं विकारका समूह हे सो एकीं 


सत्‌ शब्दका वाच्यनरह्य होताहु्ा, तिससे भिन्न नामं रूपमथ 
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विकार कहियि कायै तिके अभाव से । यति . तिस ।‹ सर्व कै 
कारणरूप जह्यको ब्रह्मवेत्ता सत्य देसा कहते है । [ पर्दोका अर्थ 
करके भरस्षगनिषे भ्रात भ्रश्न के निषेधट्ुये ।'“सोऽकामयत्‌, इति 
सो कामना करताहृओ, । इत्यादिरूप भरकरणकफ़े तात्पयंको देखावे 
है 1 बहयवेत्ता तो ब्रह्मको सत्य कहते है, परन्तु \ नह्य हे वा 
नरष, देखा प्रसंमविे भास प्रश्न हे, तिलके उत्तर विषे यहं 
कहा कि ।"बहुस्याभि" मे वहत होवो, । फेसे कामना करता 
इषया । अर सो कामना के अनुसार सत्‌ अर त्यत्‌ आदि लक्षण 
वाते आकाशादि कार्यरूप खजके तिसके ताईं परे पवेश करके, 
देखताहा, सुनताहुख्ा, मनन करताहु खा, जानताहु्ा, बहुत 
रूप होताहुआ। ताते सो यह आकाशादि कार्योका कारण परम 
योमबिषे अनुगत हदयरूपा गुहाधिषे स्थित, अरु तिस गुहाके 
अहकत्ता भोक्ता इत्यादि इततिरूप प्रकाशविशेषं ते भतीयमान 
बरह्मको “हे इसप्रकार जानना रेस कथन कियाहै । अर तिस 
इस बराह्मण माग करके उक्र, अ्थ॑विषे यह श्लोक किये मन्त्र 
।श्रमाण होताहै । अर्थात्‌ जसे पूर्वं के पांच अनुवाको विषे भी 
अन्नमयादिक आत्मके भकाशक मन्व, तैसे कायेद्ारा अत्यन्त 
सान्तर आत्मा के सद्धाव के धक्राशक भी मन्त्र होतेह ॥३०॥ 
इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ 


- अथ अतसमोलनुवाकः ७॥ - 


~ - असदा इदमग्र आसीत । ततो वै सदजायत । 
तदासन्‌९, स्वयमकुरुत 1 तस्मात्तत्सुङतमुच्यत इति । 
यदेतस्सुशतम्‌। रसो वे सः। रसश द्यवायं लब्ध्वा. 
ऽऽनन्दी भवति । को दयवान्याखः प्रार्यात्‌ । यदेष 
काश आनन्दो न्‌ स्यात्‌ एष दयवानन्दयति ! यदा 
लवेष एतस्मिननटश्येऽनास्येऽनिरेकतेऽनिलयनेऽमयं भ- 
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तिष्ठां चिन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा 
हयवेष॒पएतरिमनरुदरमन्तरं . कुरुते । अथ तस्य भयं 
भवति । तेव भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष 
श्लोको भवति ॥ ३१ ॥ इति सस्तमोऽनुवाकः ॥ 


हे सोम्ध|॥“असद्वाइदमथञ्मासीत्‌,ततोवेलदजायत, तदात्मान- 
स्वयमकुरुत, तस्मात्तस्सुकृतमुच्यत इति" यह आगे असत्ही 
हाताहृ्ा, तिससेही सत्‌उत्पन्न होताहुआा, सो आपही आपको 
हौ करताहृञ्चा, ताते सो सुकृत किये हैः अर्थात्‌ यह जगत्थागे 
असतही हाता । यहां असत्‌ शुखदकरके भरकृटनामरूप प्रच 
से विपरीतरूपवाला अविकारी बह्म कहतेहे। पुनः सो अत्यन्तषठी 
असत्हैदेसानही जिसकरके असतसेलत्‌ "विद्यमान" जन्मसेरहित 
देसानामरूप विशेषवाला उयाृत( कारूष जगत्‌उस्पक्तिे परव 
नहीं हाहे, किन्तु असत्‌ ब्रह्मका वाच्य ्ह्महोता हुआ।तिसश्चसत्‌ 
ब्रह्म से निश्चयकरके नामरूपके विभागवाल्ा भपचरूप से सत्‌ 
उत्पन्नया ॥ तिसते विभागवाला कायं क्या पिता से पुत्रवत्‌ 
उस्पन्न माह, तहां नही, इसप्रकार कहते हेः सो असत्‌, बह्मका 
वाच्य बह्म आपही अआपकोही करता । इस करके एसे हे, 
ताते बहमही सुकृत, । अर्थात्‌ पदी कत्ता कहते हे । लोक 
विषे अह्म सवका कारण होने से आपही कर्ता परसिद्ध है। 
जति निश्चय करके सवैरूपसे सवैको -आपही करतारा, ताते 
सो आपही कन्त देला कहते है । वा पुण्यरूपसे भी सोह बह्मरूप 
कारण सुकृत कहते है । अर लोकबिषे सवैथा भी फलका सम्ब 
न्धादिक कारण सुत शुख्दका वाच्य षसिद्ध है । अरु जब पुण्य 
हेवा अन्य है, सो श्रसिद्ध चेतनवत्‌ नित्य कारण के होते सभवे 
है, ताते सुकृत की प्रसिद्धि से सो . ब्रह्म सुृतरूप हे । अरं इस 
अभम कहने की रसरूपता की प्रसिद्धि रूप हेतु से भी यह 
ब्रहम सुङृतरूपं ॥ प्र० ॥ ब्रह्मको सुशतपनेकी प्रसिद्धे काहे से है, 


1 तेत्तिरीयोपानेषर्‌ । ` 


उ० ॥ तहां कहते है ।““यदवैतत्‌सु्ृतम"रसो वै सरस वायं 
लञ्ध्वाऽऽनस्दी भवति 1 <यद्ा यह सुकृत, निश्चय करफे सो 
रसूष है, रसकोही पाय ्रानन्दित होते है? अथात्‌ यदा यह 
सकृत निश्चथकरके सो रसरूप है । लोक विषे ठतिका हेतु 
आनन्दकारी सपुर आस्रादिक रूपरस पलिद्धहै यह पुरुष रसको 
ही पायके आनन्दित कहिथे सुखी होताहे । लोकबिषे . असत्‌ 
वस्तुको आनन्द का हेतुपना देखा नहीं । अरु जिसकरके बाह्य 
आनन्व्‌ के सापल से रहितहुये भी इच्छा अरु एषण से रहिते 
विदच्‌ बाह्मण बाह्य रसके लाभादिको से रहित रसरूप अनन्द 
वाले देखते ह, तिनका बह्मही रसहे ! एतवर्थं तिन विद्वानों को 
आनन्द का कारण रसवत्‌ ब्रह्मही रसहे। अरु प्राणादिक करिथाके 
देखने रूप हेतु से भी ह्मे, इसषकार जानाजाताह । अरु यह 
पिण्ड (देह )भी जीवते के भ्राणएसे प्राणन (जीवन > क्रिया को 
वरताहे, अरपानलेअपाननकरियाको करताहै, पेलेवायुसम्बन्धी 
अरु इन्दरियसम्बन्धी जो वेशे, सो मिधितहये काय अर कारण 
रूप,"लघात।करकेनिवौह करियाहुखा देलतेहै्मरु सो एकप्रयोजन 
का साधनहोने करफे परस्परे अधीन्चेतनरूप कार्यं कारणका 
सधात चेतन करके युक्त संभवे है, क्योकि [ ग्रह अरु अटारी आ- 
दिको चिषे स्वतन्त्र, अरु एहादिकों से आरभ करने को अयोग्य 
स्वामी विना मिलावने के अद्शृन से।' अर्थात गहादिक जिनकी 
संक सोहर पाषाण चना शत्तिका काष्ठादि संघात ते निमित्त 
हात हः परन्तु उन इट पाषाणादि जड़ के सघातसे एद्‌ अर्‌ 
चेतन कोद एक उनके स्वामी करफेही उन कट पाषाणादिकोका 
एकश्च होय ण्डादिकों के नामरूप से निमौण होना लोकविषे 
दला उन इड पाषाणदिकों से भिज्ञ, उनके स्वामी दैतन्य 
विनाउन जड़ इट पाषाणादि सघातक्ा एक होना देखा नहीं । 
काथ कारण क सघात विषे भी विलक्षण अरु श्रीरवालला अरं 
भवयवाद्विकों से अर बुद्धि आदिकं से रहिते ।* उन जड़ सात 
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का एकज करनेवाला कोर एक "स्वामी जानिये है, अर वह चे- 
तनपने करके \‹ सर्वत्र भेदके अभाव से बह्मही हे, इसका 
तिस सद्धावकी सिद्धिहै। यह अर्थं हे ] अन्य ठिकाने स्ाम्रीसे 
रहित तिनका अदशुनहे ताते । सो कहते हें।“ को दयवान्यात्कःभा- 
एयात्‌, यदेष आकाश्‌ आनन्दो न स्यात्‌ एष द्येवानन्दयति, यवा 
दयवेष पतस्मिन्नटश्येऽनात्म्येऽनिरुक्रेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां वि- 
न्दते  <जब यह अकाशृविषे आनन्द न होवे, कौनदही अपानं 
रूप चेष्टाको करेगा, कौन भाणनरूप चेष्टाको करेगा, जिसकरके 
यहही आनन्द करावे है, जब याते यह इस अदृश्य अनार्य अ- 
मिस्क अनिलयन अभय स्थितिको धावता है तव सो अभयको 
प्रात होताहैः अर्थात्‌ जब यह आकाशसंज्ञफ परभमव्योमगत. 
हृदयरूपा गुहाविषे स्थित आनन्द्‌ न होय तन लोकबिषे कौनही 
अपानरूप चेष्टाको करेगा, अरु कौन प्राणनरूप वेष्टाको करेगा, 
किन्तु को भी न करेगा, ताते सो ब्रह्म है, देला जानाजाताषै॥ 
जिसके अर्थं कार्य कारणादिकों की प्राणन आदिक चेष्टा होवे हे, 
-तिस्तका फकियाही आनन्द लोकोंको होता ह ॥ प०॥ यह काहे से 
जानतेहौ, ॥ उ ०॥ जिसकरके यहही परमास्मा लोकों को । “उनके 
पुरयोके अनुसार आनम्द करावे हे, अर सोहं आनन्दरूप आस्भा 
भाणियों को अविव्या से परिच्छिन्न भाखता है, पएतव्थं अविद्वान्‌ 
, को भयका अर विद्टान्‌को अभयका हेतु होने से, सो ब्रह्महे, इस 
पकार जानिये है ॥ ननु, सत्‌ अवस्थावाले वस्तुके आश्रयसे अ- 
--भय होता, अरु असत्‌ वस्तु के आश्रयसे भयकी नित्त संमषे 
नहीं; इसकरके बह्को अभय का हेतुपना कैसे है, तहां कहते, 
जब-जिसकरके यह साधकं इस अदृश्य [ श्य नाभ देखनेयोभ्य 
विकारका है, षर्योकि विकार ( कार्यं ) वशेनके अर्थहे ताते, अरु 
ब्रह्म जिसकरके दृश्य नदी, इसकरके अरश्य कहिये अविकारहै । 
-यह अथं है ] अविकारी अरु अविषयरूपहे, अरु जिसकरके अ- 
इश्यहै तिसही करके अनासम्य किये अशुरीरहै, अरु जिसक्षरके 


. १३्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 
अनार्य ।“अश्रीरी।' है तिसही करके अनिरुक्त कहिये अवाच्ये 
[जो विशेषै सोह कहनेका विषय हे, अरु सो विशेष विकार 
रूपंहै । अर नह्य जिसफरके सव विकारो ( कार्यो ) का हेतु 
( कारण ) हे तति अविकारीरूप्हेः एतदथ अनिरक्त किये अ- 
वाच्य है । ] अरु जिसकरके अनिर्क्रहे तिसही करके अनिलयन 
किये आधाररहित अनाधार हे देसा कहते हैँ अरु पूर्वं कार्य के 
धर्ससे विलक्षण नद्य बिषेअभय स्थितिकषहिये आस्मभावकोपावता 
हे, तव सो तिस बह्म विरे भये हेतु अविवयाङ्ृत नाना सावके 
छ्मदश्नसे अभयको भ्राक् होताहे । अरुजिसकरफे यह साधक जब 
स्वरूप विवे प्रात होताहे तब अन्थको देखता नही, अ्न्यको 
सुनता नदी, अन्य को जानता नहीं अरु जिसकरके अन्य से 
अन्यतो मय होता है, आरमा अपने आपसेही नही, एतदर्थं 
आसा से जो अभय कहा सो यक है ताते आस्माही आत्मा के 
अभयका कारण है ! अरु आय हेतुके होते बद्धतेन्ता द्य सर्वं 
शओरसेनिर्भय देखिये है, अर ययसे रक्षक नह्यके अविव्यसान हये 
सो अभय अयुङ्कहै, ताते तिन नाङ्णको अभयके दश्वुन से तिस 
अभयका कारण नह्महे इसभकार जानते है प्र ०यह साधक कव 
अभयको श्राक्त होताहे॥ उ ०॥जव यह खाधक अन्यको नहीं देखता 
`डे, अरु आत्माबिषे मदको करता नहीं, तवं जभयको घ्रात होता 
हे । यह अभिभाय हे 1“ अथ सोऽभथेगतो मवति, यदा दय. 
वेष एतास्मचयुद्रमन्तरं छरते, अथ तस्य भये मवति, तलेव 
मय्‌ विदुषो सन्वानस्य, तदप्येष श्लोको मवति" {तव सो अभ- 
-यको धार होताहै, जब जिस करके यह इसविषे अल्पभी -अन्तर 
को करताहै तध तिसको भय होता है, जाननेवाल्ते न मानने 
वलि को सोहं तो मय होता हे, तिसबिषे भी यह श्लोक होता 
2 थ्‌ ~ 9) 14 

हे; अथात्‌ तव सो तिस ब्रह्मनिषे भयकर हेतु अविव्याछ्रत नाना 
भावके न देखने से अभय को भरा होता हे, अरु जज अवि- 
व्यावस्था.बिवे जिसक्रफे चह अविव्यावान्‌ अविया करके आरो- 
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रित वसं शे तिमिर दोषकरके आरोपित द्वितीय चन्द्रमावत्‌ 
अत्मा विषे देखता है, अर इस ब्रह्मिषे अद्प भी अन्तर 
किये भेददशन को करता है, अर्थात्‌ अन्तःकरण धिषे र॑चक- 
मात्र भी भेदको देखता हे, तव तिस भेद हृष्टिर्प हेतु करफे 
तिस मदद आआरमाको भय होताहे ! एतदर्थं आतमाही आत्मा 
को भयका कारण होताहे, अथात्‌ ईश्वर मुमसे अन्यै अरुं 
तिससे अन्य ससारी हौ, इसभ्रकार जाननेवाजे अर अल्प भी 
भेदके करनेवाले पुरषो को भय होताहै । इसप्रकार जानके भी 
पकता करके न माननेवाल्ञे भेददरशी को भेददष्टिका विषयक्षिया 
सोई ब्रह्मतोभयका हेतुहो ताहे! [1““दासोस्मि"1। “दासोऽहं तस्य 
देवस्य ममाराध्यःपरमेश्वर इति" मेँ वासरहौ, वा मेँ तिसदेवका 
दासहें अर मेरा आराध्य परमेश्वर हे, । इसप्रकार के भेदको, 
जाननेवालेको कैसे अज्ञानी कहतेहौ, यहां यह अर्थे, जेसे चन्द्रमा 
के भेदको देखतांहृाभी पूरुष अयथाथदशीं होनेसे अज्ञानी कहते 
हे तैसे] जिसकरके जो यह एक अभिन्न आस्मतस्रको देखतानही, 
तिसही करके यह विदान्‌ भी अविदरान्‌है । तब तिस भेददर्शी को 
भयकी सभावना किसप्रकार होती है! तहां कहते है, यहांयह अर्थ 
है कि, सहारका कत्त परमेश्वर हमको सहार करेगा, वा नरक 
विषे डालेगा, इसप्रकार देखनेवाले पुरषको भय होतार । [ अरु 
नाश करनेयोग्य मानेहुये वस्तुके विनाशके हेतुक देखने से, तिसे 
को भयहोवे है । ब्रह्मही उच्छेवका हेतु काहे हे । तहां कहे है 
यहां यह अर्थ है कि, उच्छेद किये नाश्‌ तिसके हेतुके भी उच्छेद 
कै हुये अनवस्थाके प्रसंगे तिलकी नित्यता कहनेको योग्य हेः 
सो उच्छेद का हेतु बह्यसे अन्य संभवे नहीं ] अर अन्यो के नाशु 
का हेतु जो बह्महै, सो नाश करने को अयोस्य है, एतदर्थं ।तिस 
भेददशी के चित्त धिषे तिस नाशके कारण" अर्‌ नाशु करनेको' 
अयोग्य ब्रहमके अवियमानहूये तिस नाशके हेतु भेदके दशंनका 
कार्यरूप भय युक्रहै । अरु सर्वं जगत्को भयवाला देखते है, ताते 


च ट, 


१३४ तेत्तरवापनषद्‌ | 


जगत्‌ क भयङे देखनेते जानिये है कि जिससे जगत्‌ भयकोपा- 
ˆ वताषै, देता भयका कारण विनाशका हेतु अविनाशुीरूप सो 
रह्म निश्चय करके है । विस इस मर्थनिषे भी यह अभिम कहनेका 
श्लोक किये मन्त्र भरमाण होवेहै॥२ १॥ इतिसक्तमोऽनुवाकः॥\७॥ 


अथाष्टम।ऽनुवाकः ८ ॥ 


भीषाऽस्माद्यतः पवते । भीषोदेति स्यः मीषा- 
स्मादग्निश्चेन्दरश्च । मव्युघावति पञ्चम इति । सेषा- 
उऽनन्दस्य मीमाश्भ्सा भवति । युवा स्यात्सा युवा- 
ऽध्यायिकः। आशिष्ट ददिष्टो बलिष्ठः । तस्यय एथिवी 
सवां वित्तस्य पणा स्यात्‌ । स एकेमानुष अनन्द; । 
तेये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धवांणा- 
मानन्द्‌ः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शत म- 
नुष्यगन्धवणमानन्दाः । स एको देवगन्धवौणामान- 
न्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं देगन्ध्‌- 
-वाणमानन्दाः । स एकः पितं चिरलोकलोकाना- 
-मानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं .पि- 
तृणां विरलोकलोकानमानन्दाः । स एक अंजानजाः 
नौं देवानामानन्दः । श्रोच्रियस्य चाकामहतस्य ॥ तेये 
शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । सं एफः कम्मदेवा- 
नामानन्द्‌ः। ये कम्मंणा देवानपि यन्ति । श्रो्नियस्य 
-चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं कम्मेदेवानासानन्दः (स 
एका दृवानामानन्द्‌ः । श्रोरियस्य चाकामहतस्य ॥ ते 
यं शतं देवानामानन्दाः । स एक्‌ इन्द्रस्यानन्दः ।.श्रो- 
-त्रियस्यं चाकामहतस्य. ॥ ते ये शतमिन्द्रस्थानन्दाः। 


दितीयाध्याय ब्रह्मानन्दक्छी । १३१५ 


४.१ 


सएको बृहस्पतेरानन्दः 1 श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ 
ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स्‌ एकः प्रजापतेरानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये श॒ते प्रजापतेरानः 
न्दाः। स एको ब्रह्मण आनन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य ॥ स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादिव्ये । सं 
एकः । स य एत्राधेत्‌ । अस्माल्ञोकषासेत्य एतमन्तमय. 
मास्मानमुपसंक्रामति । एतं प्राणएमयमात्मानमुपसंकरा- 
मति \ एतं मनोमयमात्मानमुपसंकामति । एतं विज्ञान- 
मयमात्मानमुपसंकामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपर- 
करामति। तदप्येषश्लोको मवति॥२ २॥३व्यष्टमोऽन॒वाकः ॥ 


हे सोस्य] 1'^भीषाऽस्मादातःपवते, भीषोदेतिसू््यैः, भीषास्माद- ` 


श्निश्चन्द्रश्च भप्युधांवति पञ्चम्‌ इति" इससे भयकरॐे वायुचः 
लताहै, भयकरके सूर उदयहोताहे, इससे भयकरकफे अग्नि, इन्दर; 
रु पांचवां शरस्युधावता हैः अथात्‌ जिसकरके वायु आदिक आष 
ईश्वरहूये भयके योग्यहोयके बहुत श्रमवाले गमनादिक कार्यों 
विषे नियमितहुये प्र होते, सो मयका कारण आनन्वरूपन्रह्य 
हे 1 तिस इस्मानन्दरूप बह्यको यहयुक्रहै कि जिस नियामक के 
होति नियम करके तिनका पवनक्तेन होवे है । अरु राजा से ङ्गे 
करवत्‌ वे वायु्ादिक इस ब्रह्म से भयकरके भवन्तं होते हे, 
एतदथ !* उनको " भयका कारण तिनका नियामक बह्महे। अरु 
सो भयका कारण बह्म आनन्दरूप हे [ सो भयका कारण बरह्म 
।८८यदेष आकाश्आआनन्दो नस्यात्‌'"जो यह आकाशविषे आनन्दं 
न होय तो, \ इस श्युतिनिषे आनन्द कहा ! अरु यहां आनन्द 
जो है सो लोकनि जन्य प्रसिद्धे, ताते विचारका आरंभ करते 
ह 11“. सेषाऽऽनन्दस्य मीमा सा भवति, युवास्यास्साश युवा 
ऽष्यायिकः। आशिष्ठो दिष्टो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी सर्वांवित्त- 


स्य पुश स्वात्‌ स एको मानुष आनन्वः "1 ६ आनन्द का सोचह , 


१३६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


विचार होते शे युवा" अधीत चारो वेद, ओर से पाया, 


हद अरु बलिष्ठ, तिसकी यह सर्वं एथिवी धित्तकरकफे पणं होती ,. 


ह, सो एक सनुष्यों का आनन्द होताहैः अर्थात्‌ तिस इस नेहा 
के आनन्दक्षा सो यह विचारहं ॥ ष० ॥ अनन्दका क्या विचार 
करने को योग्ये, तहां कहते है॥उ ०॥ जद्यका आनन्द्‌ क्या लौ- 


किक अनन्दवत्‌ विषय अरं विषयीके सम्बन्धसे जन्यहे, अथवा ,. 
स्वाभाविक, इसभ्रकारका यह्‌ आनन्द का बिचारहै । [ जव , 
ब्रह्मानन्दका विषार भसंगविषे भरसहुखाहे, तव यहां शरुतिविषे ` 
सार्वभोमके आनन्दादिकों के कहनेका आरंभ किंस अ्थेहै, इस ` 


शंकापर कहते है, यहां यह अर्थं है कि जो लौकिक आनन्द हे 


सो कहीं भी अवधि को पायाहे ।‹ करि यह इतनाहे क्योकि - 


सातिशुयहे, परमाणुवत्‌ । इसप्रकार ह्मानन्द के विचार अनु- 
मानार्थं लौकिक आनन्दोंके कथनका आरभहे ] यहां जो लौकिक 


1 
1 


आनन्दे सो वाद्य अरु भीतरके साधर्नोकी सम्पत्तिरूप निमित्त ` 


वाला उर्छृष्ठहे, सो यह बह्यानन्दके निश्चया कहतेहे । अरुजिस 
करके इसप्रसिद्ध आनंदसे विषयरदहित बह्म अरु्अत्माकी एकता 
के दर्शी पुरुषो की ुद्धिका विषय ब्रह्मानन्द जानने को शक्य है, 
एतवथं यह लौकिक आनन्द कहते हे [ अव अन्यभरकारते ब्रहम- 
नन्दके ज्ञानको कहते हें ] लोकिक आनन्द भी बद्यानन्दफा सेश्‌ 
हे । अरु अविदयासे तिरस्कारको पायाद अज्ञात सो बह्मानन्द्‌, 
अविव्याके उत्कषेटये नह्मादि भराणि्ो करके कर्मके वशसे ब॒द्धिक 


अनुसार विषथादि साधन के सम्बन्ध के अधीन होवे हे, अरुसो ¦ 


लोकविषे विपरीत भासमान होने से अस्थिर लौकिकं होता है 
अरु सोई नहगनन्द्‌, अविव्या काम अरु कम्मं इसकी न्यूनता 
करके मनुष्य गेधवोंदिकोकी उन्तरोत्तरभूमिनिषे निष्काम विदान्‌ 
श्रोतरियको भ्यक्षदजा शत १०० गुणा अधिके अधिक उत्कर्ष 
॥ ९ 1 ४५ है 

स जहांलमि हिरण्यगर्भरूप जद्यका _आनन्द्‌ हे तहां पर्य्यन्त 
भासताहे ! अरु अविदयाङृत विषय विषय के वियादरारा निषेध 


१ 


दि तीयाध्यध्य बह्मानस्दवज्ली । १३७ 
कियेहये स्वाभाविक परिपूणं एक अदैत आनन्द होता हे । हसं 
र्थो प्रकट करनेकी इच्छा करतेहये कहतेहे । शर्ट युवा अधीतं 
चासेबेद, माता पिताविक अ्यसे शिक्षा पायोहखा अत्यन्त हट 
अरु दलिष्ठ, देसे अ्तरफे साधनकरके सम्पन्न जो पुरुषे तिसकी 
यह भोगङे साधन धनकरफे अरु कुमे साधन द्‌ अथकरके पूं 
सर्वषयिवी होतीहे, अर्थात्‌ सम्पू एथिवीका पति चक्रवतीं राजा 
होताहै । तिसका जो आनन्दहै.सो एक सलुष्योका उक्छष्ट.आनद्‌ 
३।.तेये श॒तं मानुषा आनन्दः, स एकोमनुष्यगन्धरवाणामानन्दः, 
श्रोियद्यवाकासहतस्य  :वे ज श॒त.सनुष्योके आनन्दहेः सो 
एक मनुष्य गन्धरयका आनन्दहै, सो शचोत्रिय सतुष्यके विषयभोग 
अस कामनाके निद्सहृये होती है > अथात्‌ वह जो एक चक्रवर्ती 
राजाका आनन्द है तैसे सो चक्रवतीं के आनन्दं सो भिलके षकः 
सनुष्य गन्धर्वोका ऋनन्दहे अर्थात्‌ सनुष्योके जनन्दसे सगुणा 
अधिक्‌ मनुष्य गन्धरका आनन्द होता हे तुष्य होके जो कम॑ 
उपासना वलते मन्धर्वपनेक्ो धरस्य हे; तिनको स मेधवै 
कहते 1 अर सो जिस करङे अन्तथौनादिकः होनेकी भुङ्गिकरके 
सम्प्ते, अर सूक्मकायं कारंणवालत ।* अतिवाहक शरीरले। 
है, ताते उनको शीतोष्णादिकं दन्डछृत पीड़ाकी सरपताहै, अरु 
दके निवारण करने कीः सामध्यैरप साधनकी सम्पत्ति हे। 
एतदर्थ ससुप्यके भोर्मोकी कामनलि रदित मरु्य गन्ध को वितत 
की भ्रस्ता ती हे। तिस भसुच्नताविशेषसे सुखतरिशेष की भकट्‌- 
ता होवे है । इसधरकार वै पूव भूमिकासे उत्तरोत्तर भूभिकादिषे 
रसन्नताके विशषसेशवतगुखा अनन्द्‌का उरकष समवे है 1 [भ्रम्‌ 
[लअकामहत निष्काम, । इस विशेषण से अय का ताप्य 
काते ह । यहां यदं अर्थ हे कि जन अयम पयायनिभेही निष्काम 
ग्रहण करिये, तच तिसहीको सा्ैमोम किये चक्रवती राजाकं 
य आनन्द होवेगा ततर मानुष आनन्दी इच्छासे रहित पुरश 


तुल्य च्प्र ४ * ~, > 
ानष आनन्दका भागी हे" इस भकार व्याघात द५व होवेगा 1 


१३८ ` तैिरीयोपनिषद्‌ 1 


एतदर्थ मनुष्य गन्धवैके श्नानन्दसे तुथ ति्तके नन्दको देखा- 
कते को पथस पवी विषे ८८ अकामहतस्य इस विशेषण का 
अयहण्‌ हे 1 भ्रथस्र तो । अकामहतः" कामना से रहित, । इस 
विरेश्छका चथहण हे, क्योकि मनुष्यों के विषय भोगकी काम. 
नासे अहतट्ये धोश्निय ,विद्धान्‌, को मनुप्यके अनन्व शतगुण 
आआनम्दका उत्कर्ष समुप्य गन्धर्वके तुस्य कहनेको योभ्य हे, इस 
प्रथोजनार्थ"्युवास्यात्साघुयुताऽऽभ्यायिकः?1 श्चष्ठयुवा अरु य- 
धीतवेद इन पदो करफे श्रोन्नियपना अरु निष्पापपना यहणु 
करिये है । अर जिकर सो दोनो विशेषख सवैठिकाने समान 
ह अरु कामनासे रहितषना तो विषयकी आधेकता चर न्युनता 
से.सुखकी न्यूनता अधिकताके अर्थ विशेष होताहे । एतद्थ॑ति- 
सके विशेषसे शतगुणा सुखके अधिकताकीं भवीति से कामनासे 
रदितपने को परमानन्दके पाति की साधनतके विधानाय पथम 
प्याय बिदे कामनासे रहितपनेका अहण हे इस भकार कथन 
किया जो मनुष्य मंधवैका आनन्द सो श्रोत्रिय मनुष्यके विषय- 
भोगकी अरुकासनासेरहित, ज्ञानी, को होवे हे ।“^तेयश॒तं मनुष्य 
गेधवौणामानन्वाःःसएकोदेवगषचीणएामानन्दः-श्रोतनियस्यचाका 
महतस्य^\ ह जोशतमनुष्यभन्धर्वोका चानन्दहैसोएकदेवभेधर्व 
का आनन्द्दै, सो श्रोत्रिय अर कामनासे रहित पुरषोको होताहे। 
अथात्‌ जो सो १००सनुष्य गंषवैका आनन्दंहै सो एक देवर्गधर ` 
का आनन्दहे सो आनन्द श्रोत्रिय अरु निष्काम पुरुष कि जिसकी 
मनुष्यगधवोके आनन्दकी कामना उठगङह तिसको होताहै। अरु 
कर्पकी आदिविषे जो जातिसेही गेधवै होते है, तिनको देवगेधर्ष 
कहते ।“^तेयेशतेदेवगे धवौणामानन्दाः, सषकःपित्णां तिरलोक- 
लाकानासानन्दः, आोन्रयस्यचाकामडतस्य । < वे जो शुतदेव 
गन्धवा आनन्द हे सो एकविरलोकवासी पितरो का आनन्दे, 
सो श्रोत्रिय अरु कामना से रदितको होता है? अथात्‌ जो एक 
देवगन्धवै के आनन्द तिससे सोगुर अधिक एक विरलोकदे 
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निवासी पितर्सेका आनन्दे, सो श्रोत्रिय अर कामनासे रहित 
को होताहे ॥ भर! ^तेयेशतं पितृ चिरलोकलोकानामानन्द्‌। 
से एक पजानजानदिवानामानस्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य" 
£ षह जो शृतं चिरलोकनिवासी पितयं का आनन्द है, सो एक 
अाजानज देर्वोका घानन्द्‌ है, सो श्रोत्रिय चर अकाम को होता 
हे › अर्थात्‌ जो एक चिरलोक के निवासी पितृके आनन्द हँ 
तिनते सोगुणण अधिक एक आजानज देवता के आनन्द है सो 
नन्द श्रोतियपुरूषक्रो क जिसक्री चिरलोके निवासी पिततये 
के आनन्दकी कामना अभाव हृं ह तिस्रो, होता है । आजा- 
नज जो देवलोक तिसचिपे स्यति उक्त क्के करनेसे ° तिनके 
फल भोगार्थं देवभावसे उपनये जे मनुष्य" तिनको भाजानज 
देव कहते है ॥ अह “तेयेशतमाजानजानां देवानामानन्दाःःसणएकः 
कमैदेवानामानन्दः, येकमेणा देवानामपियन्ति श्रोजियस्यचाका- 
महतस्यः\ :वे जो शत आजानज देवकि सानन्दे, सो एककम 
देवों का आनन्व है, जो केवल वेदोक्त अग्निहोत्रादि कमे करके 
देवभावको पाचते है, सो भ्रोतिय अरु कामनासे रहितो होता 

हे > अर्थात्‌ जो एक आजानज देवके आनन्वहँ तिसके शतगुणे 
श्रधिक क्मदेवों का आनन्द है अरु जो वेदोक्त अग्निहोत्रादि 
कर्म याक ज्ञान सहित करते है सो पुरुष देव भावको पावते है, 

अर्थात्‌ यहां शरीर स्यागके देवलोकमें देवभावसे उपजते ह, तिन 

देवताोा आनन्द आजानज देवके नन्दते शता आधिक 

हे सो आनन्द धोत्रिय अर्‌ कामनात्े रहित पुरुष पावता है ५ 

अरु ।“तेयेशवतकर्मैदेवानामानन्दाः, सएकोदेवानामानन्दः भरोत. 
यस्य चाकामहतस्य” बे जे शृत कर्मदेवनके आदन्वहें सो एक 
दे्षोका आनन्दे, सो श्रोत्रिय अरः कामनासे रदित पुरषो होता 
ह : अर्थात्‌ जो एक कर्मजा देवके आनन्द हँ तिनसे शुत ९०० 

गखाद्यधिक देवताका आनन्दहे, अर अष्टवसु ८,षकादशुर्‌ ११, 


"1 
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तंवीस २३ देदता ह अरु जे यज्ञदिे इविके सोद्ा ।‹ खर षटि 
के उस्यतति कालविदे पथम बह्माके सङ्कल्पमाच् सेठी उपे अ- 
योनिचस्थव है 1 ताते ये सख्य देवता है, तिनका जो अनन्द है 
सो ्रो्निय अर निष्छम पुरुबको होता है ५ अर ।“^तयेश॒तं दे- 
वानामानन्दाःसएक इन्दरस्यानन्दः, श्रो तियस्व चाश्ञालहतस्य+ 
< देजे शत देशा के आनन्द हे; सो एक इन्द्रफा आनन्द हे, सो 
श्रोत्रिय अर कामनासे रहित पुस्षको होताहै : अर्थात्‌ जो एक 

देवतारका आनन्द है तिससे सोयुणा अधिकदेवताओं के अधि 
पति इन्द्रका आनन्दहै, सो श्रिय विद्यान्‌ अरु सवैकामनासे 
रहित पुरुषको होता है ॥ अर 1 “तेयेशतमिन्दस्यानन्डाःःस एको 
बहस्पतरानन्दः, श्रोत्निवस्यचाकासहतस्य। ‹ वे ञे शृत इन्द्रके 
अनेन्दहै, सो एक वृहस्पतिका आनन्दहै, सो धिय अर नि- 
सकामं को होताहे > अर्थात्‌ जो एक इन्द्रको आनन्द है तिनसे 
सोगुखा अधिक इन्दरके चायं ठृहस्पतिका आनन्द हे । चयोकि 
जो सवं देवतां का अधिपति ब्रेलोक्य का राजा इन्द्र है 
सो अपने गुरु चरहस्पति का सेवन आराधन करतसन्ते उनकीं 

आज्ञासें वन्तेता हे अर ईश्वरङे तुर्य जानता है, एतदथ इन्दर 
के आनन्द से सोगुा अधिक दृहस्पति का आनन्दे सो भो- 
त्रिय कामनारहितको होता हे ॥ अरु 1“ तेये श॒तं बृहस्पतेरा- 
नन्दाः सणकमप्रजापतेरान्द्‌ः, श्नोत्रियस्यचाकासहतस्य > ८ चेजे 

शतदृहस्पतिके अनन्द, सो एक मरजापतिका आनन्दहै, सो श्रो. 

त्रिय अरु कामनासे रहितकरो होताहैः अर्थात्‌ इन्द्रफे खानन्दसे 
` शतगुख अधिक षृहस्पतिका आनन्दहै तिससे सोया आभिकं 

त्ेलोक्यमय्‌ शरीरवाे विराडसिमानी धज्ञादतिका आनन्दे, सो 

श्रोत्रिय अरु कामनासे रहितहयेको होताहै ॥ अरु! “^ेयेशुतंभजा- 
पतेरानन्दः स षको नह्मण आनन्दः, श्रोत्ियस्यचाकामहतस्व 
ॐजे शत घजापति के अवन्द है सो एक जह्याका आनन्द्‌ ड: 
स तरच अर कामन रहितको होता; अथोत्‌ जोष्कविराद्‌ः 
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श्रीरवाले प्रजापति का आनन्द है, ति आनन्द से शतगण॒ 
अधिक ब्रह्मानामकरके हिरस्वग्भ॑का आनन्दे । अर्थात्‌ समि 
व्यषटस्वरूपः अरु जन्ममरणस्प अन्निविषे व्यापी, अरु जहां 
पयन्त आानन्दके अद्‌ एक्ताको पावते हें, अरु जहां उनका नि- 
मित्त धसे अर्‌ तिनको विषय करनेवाला न्ञान अर्‌ काना स 
रहितपला, ये सर्वं अतिशय किये सर्वं से आधिक है, सो यह 
हिरण्यगसं ब्रह्माहै जिका यह आनन्दे सो श्रोत्रिय (वेदशास् 
को जानके धर्मा चरणको करनेवाला ) मरु कासनाते रहित पुरुष 
पावताहे अथात्‌ जो विहन्‌ धार्मिक निप्पापरूप हे अर्‌ तिस 
फी विषय सुखकामना उठम हे देखा निष्कास पुरुष चक्रवर्ती 
राजा के आनम्दको भोगता है, अर्थात्‌ जिसको जिस वस्तुकी 
कामना है पिसक्तो तिस्तकी अतिक अर्थं श्रम होनेसे अरु भर्ति 
के भ्रयल सें कचिद्िश्च होनेसे अर भरािके अनन्तर तिसकी अरु 
शरीर की अस्थिति निमित्तकः वियोग होनेकी चिन्तासे खः 
नही, अरु जिसकी विषय सुख कामना उठगदं है सो तज्निभ- 
त्तक प्रयलादिकोसे रहिता आानन्दको भोगताहे । इसभरकार 
जिक्त धार्भिकविद्रान्‌ निष्पाप पुरुषङ्री चक्रवसीके आनन्दसे हि- 
रण्यगर्थं के आनन्वपयन्त जिस जित विषयक आनन्द सोगकी 
कामना उठगई है सो तिष्करामपुरुष यहांही सुखपूवैक उस आ- 
नन्व्‌ को प्राक्च होता है । अतएव जिस निष्पाप धमासा श्रोचिय 
पुर्पकी जितनी जितनी कामना अधिकाधिक निच हे सो 
तिसके अनुसार अधिकाभ्रिक आनन्द्को पावताहे । अरु जि- 
सकी हिरण्यगम के भी पद पर्यन्त की .कामना उटगहं है तिन 
की प्रशसा वेद करता ह अरु सोहं बह्मानन्द प्रातिका अधिकारी 
होताहै । तथाच।^कामस्वातिञ्जगतःश्तिषां्तोरानन्त्यसभयस्य 
पारम । स्तोममहदुरुमायम्परतिषटान्‌ द्ात्याधीरो नचिकेतोऽत्य- 
लाक्षीः"। इस श्च॑ति से स्यु भगवानने हिरख्यगभं के पदे भी ` 
निष्कामहुये परमाभिकारी की भशंसा कियाहे ताते जिसकी हिः 


+ 
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रण्यगर्म के आलन्द सोगकी कामना भी अभाव हदं हे सो न- 
ह्यानन्द्का उत्तमाधिशार है 1 ॥ अर्थाद्‌ श्रोत्रिय किये वेदता 
दी आज्ञाचसार धर्मसारं वत्तनवाला खर्‌ निप्याप अरु कामना 
सेरहित, से एर्व करङेसो बह्यदेदन्ना आनन्द सव योरसे परत्यक 
अनभमव कियाजाताहै ! एतदयं यह भोधियतादि तीन, आनन्रके 
साधनैइसप कार जानाजाताहै ! अर तिनसें शी श्रोजरियपनाद्यर्‌ 
लिष्पापपना यह दोनों साधन नियमित हैँ, अरु निष्कामता तो 
अधिकाधिक होती है, ताते सवे साधने मं तिस्ी उक्छृएत 
जानीजाती है । [ तिलके अथ विचारका आरम्भ क्रिया हे, तिस 
निरतिशय साधनकी सिद्धि विपे बाद्यके तात्पयेके लखावने को 
कहते हँ । यहां तिस हिरश्यगसरूप नद्याका जो आनन्द ह र्‌ 
जो तिसके उपासक को प्रत्यक्ष है सो आनन्द जिसकी मात्रा 
कहिये लेश (किणका ) है सो यह परमानन्द स्वाभाषिकरै, इ 

सप्रकार सम्बन्ध हे ] तित चदा को निष्कामपने ही अधिकता 
करके भरतीयमान जो श्रोत्नियको पत्यक्ष व्रह्मा का आरनन्दहेनो 
जिस परमानन्दका एक अंशमाच्र है 1 ।'अथवा देश्‌ ५ जेसे एक 
समस्त भ्रमडल पर अनेक देश हे तनमे कोई एक दे शके रधि- 
पातेका दश्‌ शूमडलका कोह एक देश हे, तैसे हिरशद्णसाख्य 
बह का जो आनन्द है सो परमानन्द का कोड एक अशु है ॥ 

च्याक1“*एतस्यंवानन्दस्यान्यानि स्तानि माच्ासपजीवन्दीत्तिण 
इसहानन्दके एकदे शके ताईं अन्य 1 श्रह्मादि त उपजीविका 
करते हं, । इस अन्य श्रुतिके वाक्यते 1 अरु ससुद्रनल के एक 
प्वन्दुवत्‌ जसता एकदेश्रूप सा यह चक्रवत्ता सादिक्तका आ- 
नन्द नानासान्नारूप विभागको पावता हु जहां । अर्थात्‌ जिस 
का 

ह १५ !'अधात्‌ पर- 
मानन्द जो है सो थाह श्रपार सम॒ जलवत्‌ हे, अरु हिरणए्य- 
गभक्रा आनन्द महानदजलबतहै, खरु भजापतिका नन्द्‌ नदी 


^ 
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जलवत्‌ दै, अर वृहस्पतिका आनन्द महा इदवत्‌ है शर इन्दा 
नन्द लघुहदजलवत्‌ हे, अर देवतां का आनन्द सरोवर के 
जलवत्‌ है, अस कर्मज देवोका आनन्द करुखडके जलवत्‌ है, अरु 
आजानजदेवका क जलवत्‌ हे, अर्‌ पितरोका -आ- 
नन्द दीर्धकूप के जलवतुहे, अरु देवगंधवोका आनन्द लघुकूपके 
जलवत्‌ है, अरु मनुप्य गंधर्वो का आनन्द एक रृहस्थ के घरक 
जलवत्‌ है, मरु चक्रवर्तीका आनन्द पानपात्रं ( गि्लासादिक) 
के जलवत्‌है। इसधकार महानदके जलसे लेके पानपा्रके जल 
पर्यन्त अंशाञंशी मावकी तारत्यतासे एक महासागर के जलं 
का अंश॒ व्याप रहा है, अरु उसीही के आश्रय स्वं अपने नाम 
रूपादि सष्टित अपने ञ्यापारको सिद्धकर रहे हँ । तेसेही एकः 
परमानन्दका अंश्‌ से हिरण्यगभं के आनन्द से लेके चक्रवती के 
आनन्द्‌ पर्यन्त कैल रहाहै अरु उसहीके आश्रय सर्वं आनन्दित 
हये अपनी २ उपजीविका को करते हे ॥ अथवा जसे एक संघव 
लवणकी आकर है तिसके लवणका कोहं एक अंश बो लवश्‌ 
हे जो आकर से बाहर पर्वत के समान एकत्र करके रक्खा है, ` 
तिस लबणक्षा कोई एक अंश बो लवण है जो सहसरावधि उधर 
शकलो भ॑ भरफे सहावशिज किये जाते हे, अरु तिस लवण का 

कोई एक अशु वो लवण है जो दीथे नगरों में वेश्यो ने अपने 

स्थानों मँ भर रला है, अरु तिस लवण का कोई एक अंशु वो 

लवणै जो लघु वैश्यलोग अपनी दूकानपर विक्रय करते है, अरु ` ` 
तिस लवणा कोई एकः अंश वो लवण है जो शस्य ने अपने 

हके दीर्पात्रमे सरा ह, तिस लवणका कोद एक अंश॒ बो ल- ` 
वण हे जो श्हस्थ फे यहां निस्य खच के अर्थं लघुपात्रसें कियाहै, 

तिल क्वरका कोई एक अंश वो लवण हे जो दाल शाकलं प- ` 
इतादै, दिस लवणका कोई एक अंश्‌ वो लवणै जो एक मनुष्य 

क भोजनम आवता है । इसप्रकार उस आकरके लवणका कोहं 

पक अंश आकर फे बाहर पर्वताकार लवणसे लेके एक मनुष्य 


~~ 
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के भोजन परथन्त के लवणपयैन्त उ्यात होरहाहै चर उदी के 
श्रय सर्वै अपनी उपजीविका को करते है ॥ हे सोभ्य तैसेही 
आनन्दघन परलानस्दका कोई एक अंश्‌ हिरण्यगभ॑का आनन्द्‌ 
हे तिसका शृतवां माग धजापति ( विराट्‌ ) का श्रानन्वहै, तित 
धजापति के आनल्दक्ा शतंवांमाय छहस्पतिका आनन्द, तिस 
बृहस्पतिके आनत्दका शत्वं भाग इन्रका आनन्दहे, तिलङ््रक 
आनन्दका शतंवा भाग वसु्मादि देवताश्रोका आनन्दे, तिसका 
शतवांभाग कम्सञ देवोका है, तिन कर्मज देवों के आ्रानन्दका 
श॒तवां भाग्‌ भाजानजदेवों काहे, तिस्ाजानज देवके आनन्दा 
शृतवांमाग पितरोका आनन्द है, तिस पितरं के आनन्दका शु- 
तवांमाग देवगन्धर्वोका आनन्दहे, तिस देवगन्धर्ोके आनन्दकाः 
शतवांभाम मनुष्य गृधर्वोका नन्दे, तिसमनुप्य गंघवैके.आ- 
लन्दका शतवांभाग चक्रवर्ती राजान्न आनन्दहै ! हे सोम्य! उक्त 
प्रकारपश्मानन्दका कोईएकशंशहिररयग्केच्यानन्दलेचक्रवर्ती 
केचमानन्दपयन्तश्चशाच्रशीभात्रसे फेलर हि अरुडसही आनन्दके 
आश्रय दिरर्यगसंसे पिपीलिका पन्त सर्वभरत अपनी उपजीविः 
काको करते जीवतहे।हे सौम्य! ज्ञिसधर्मारम। परमपवित्र श्रोत्रिय 
पुरुषने वेदशा करके हिरए्यमभेकेपदे लेकेदएपरयन्त सर्वार्थ . 
मात्र जगत्‌को सन्वन्ूपरकार्‌ नाश्वानूु अनित्य बन्धलका कारण". 
भ अरे तिस ज्ञानकसरफे सवेकी कामना अपने चित्त से 
` अशेष त्याग कियाहे, सो पुरुष यहांही अपने रापविषे उस पर- 
मानन्दक साक्षात्‌ अनुभव करता हे । अर जिस धार्मिक पित्र, 
शाखज्ञ श्रोत्रिय पुरुष ने साधारण ससुष्यों के विषय सोगकी 
कामनाका त्यागकिया हे सो चक्रवती के आनन्दको भोगताहै, 
अरु जव चक्रवती के आनन्द कीं कामनाका त्याग करताहै, तव 
(ऋ 
पतसे शतसुणा आधेक सतुष्य गन्धवे का आनन्द यहां इसी 
शरमं भोगता हे, अरु जव्‌ मनुष्य गन्धव के आनन्द भोगकी ` 


५ 


क < 
कामनाको त्यागृता है तन.त्तिससे एतगुखः सधिक देवगन्धवेे 
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आनन्द्‌को यहां इसही शरीरविषे भोगता -हेअर जब तिक्षकी 
कामना स्यागताहे. तच पितरों के आनन्द्को -भोगताहे [इं 
पकार पू पूवे के परानन्द भोगकी कासन केः त्याग सें उत्तरोः. 
त्रके अनन्द को भोगता हे, अह जव. हिरण्यगके मी.आनन्दं 
भोगकी कामनाको-अशेष त्यागताहे, तवं साक्षात्‌ परमानन्दको 
यहांही अपनेश्रापःविषे यथार्थं अनुभव करता है।‹ ताते अभिप्राय 
यह हे क्ष ज्योंडीं ज्यों कामना का त्याग अरं ` भदृत्ति.से निदत्त 
होती है, `व्थोहीं स्यो आनन्दकी आधिक्यता है; -तावे.सुसुष्षुको 
. कामनाका अशेष व्यागृही परमानन्दंकी भरातिका सुल्यः स्वो 
साधन है 11 अर ।"परमानन्दको "। अद्रैतरूप होनेसे.यंहां नन्दं 
रु आनन्दी का विभाग नदीं ॥ सो यहः विचारका.एल -अष सः 
माघ करते हे ॥५५स यश्चायं पर्वे यश्चासावादित्ये, स पकः 
सो जो यह -पुरुषःविपे है, -अरु जःय सृयेविपे हे; सो एकं हैः 
अर्थात्‌ ५ स यश्चयिपुरुषे > सो यह पुरुषविषे, ॥ दसा ःजो-कहौः 
सो 1 यहां पर्मव्योमगतगुहा विषे स्थितःहु्ा आकाश से आरि 
सेके अज्नमय पन्त कार्य को. ख्जिके तिसदी के-जथं ।“बा तिः 
सही विपे" पीर भतरश्को पाता है वा.करता है देता जो परः 
मारमा.यह.॥ वा-यह शच. क्रफे लक्षित जे यहःपुरमारमा ।१५८सं 
यः सो जो,  इसभकार कहा सो एक दै1 अरजो यदेसूरयविषेः 
अर्थात्‌ जो शचोतरियः किये धरदानिट कोस्य कर्थनःकियाःपर 
मानन्दहै, फ जिसकं एकर देशके ताईं. नह्य -आद्धिक भतः पुं 
के.योण्य हुयेःदपजीरविका,को कंते है, यह. यश्वासवि दित्यः 
सो-जो यह सूर्विवे है, ईसधरकार कंादैः-सो केः) इसभकरार 
जिस [ विचरते ¢ निरतिशयानन्द, जह्मास्माति. ˆ(नरतिशच 
आनन्दरूप ब्रहम हुः । इसुषकारःनेद्धार का, तिसकरी निष्काम 
परुषे पस्यक्षके कथन . से अभेदकी : सिद्धि हैः अरः. जिसकरके 
को मासि नही 1 इसकरके निरतिशय जानन्दरूपग्रहमही तूहं {नीः 
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वकातख “५ अह्यविदाभोतिपरम्‌ ” जहग्ेत्ता परमब्रह्मको पावता 
हे, इसप्रकार कहने को आरम्भक्तिया, अरु विचार सेसिद्ध हमा, 
सो अव समा करिये है ] विचार करफे सिद्ध वस्तुको भिन्न दे- 
श्गत घटाकाश अरु महदाकाशु की एकतावत्‌ उपसंहार करिये 
है [ सूये, महण अधिदेवक उपाधिरूप अर्थं के कहने के भनि 
च्छितपने के देखावने को प्रश्नको पकट करते हे ।] यहां यह भथं 
हे कि।““य एष एतरिमन्म रडले पुरुषोयश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः 
जो यह इस मणडल जिषे पुरुष है अरु जो यह दक्षिण नेत्रविषे 
पुरुष है, । इत्यादिरूप अन्यु श्युतिविषे सूथेमण्डलं विषे ` स्थित 
पुरुषकी ` दक्षिणनेत्र धिषे स्थित पुरुष से एकता के कथन हयै 
दक्षिण नेत्नका कथन युक्त हे [ ननु, ति्तके निरदशहुये “स यश्चायं 
पुरुषे ” सो जो यह पुरुष बिष हे, । ठेसे अशेष करके अध्यात्म 
रूपका कथनयुक्र नही, परन्तु ^“ यश्चायं दक्षिणेऽश्चय्‌ पुरुषः” 
जो यह दक्षिण नेत्रबिषे पुरुष हे, । ठेसा कथन युक्र हे, क्योकि 
अन्यशरुतिबिषे परसिद्धहे ताते, । सो [मध्यात्म अर अधिदैवतरूषप 
जो लिंगात्मा हे सो उपासना.ऊे कहने की इच्छाके हये तेसे होता 
हे । अर यहां सो उपासना कहने को इण्छित नहीं, इसप्रकार 
कहते हे । यहां यह अर्थं है फ जो उरछृष्ट उपाधि निषे पतिनिम्ब 
को पायाहेसोद शिर अरुहस्त आदिक ।* अवयव वाले पुरुषरूप 
निष्ट उपाधि िषे प्रतिबिम्ब को पावता हे, इसप्रकार परमा. 
नन्दकी अपेष्ता से समताहे । अरु विशिष्ट चेतन्योकी स्वभाव से 
एकता कहने को इच्छित है, इसप्रकार जो जानता है सो निर 
तिशय भानन्द्‌ को पावता है [ बनेनही, परमास्मा के अधिकार 
से । जिसकरफे "^ अधितो.ऽदश्येऽनात्म्ये » “ भीषास्माद्वातः 
पवते ” ^“ सेषा नन्वस्यमीमांसेति *” इस अदृश्य अर अनात्मा 
निषे । इससे भयकरफे चायु चलता हे} सो यह आनन्द का वि- 
चार है, ) इन श्चुतिवान्यो करके यहां परमातमाही अविकार को 
पाया हे । अरे अकस्मात्‌ भसंगनिवे अभास पदार्थं कने को युक 
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नहीं, अरुयहां परमारमाका विन्ञान कहनेको इच्छितहै, ताते "स 
एकः"सो एक हे, । इसबाक्य करके.परमात्माहीकहाहि ॥ ननु, 
भानन्द्का विचार प्रघषगबिये प्रा्तटुमा है, ति्तकाभी फल समात 
करने को योग्य है, तहां कहते है, अभिघ्र स्वाभाविक जो आनन्द 
हसो परमारमा ही है, विषय विषयी भावसे 1 जनित सानन्द 
नही, इस पकार सो विचारका फल समाक्त किय । अर “स 
यश्चायं पुरषे" सो जो यह पुरुष विषेहै,। मरु “षयश्चासावावित्ये,सं 
पकः" जो यह सूर्यिपे है सो एकदै, इतभरकार सिन्नमधपिकस्ण 
विपे स्थित वस्तुके भेदके निषेधते जो यह कथन क्रियां हैसो 
निश्चय करके तिस्तके अनुसार ही है॥। "ननु पेतेहृये भी सुरूप 
विशेषण (उपाधि ) का महण व्यर्थं है,सो व्यर्थं बनेनही, यकि 
सूर्यं के ग्रहणक उत्कषै अर अपकषे के मिवेधरूप१ अर्थवान्‌. 
पनाह ततते।रु जच सूतं मर अ्रततरूप दैत जो सूर्यके अन्त- 
शत उरक हे,सो जव पुरपगत भेदके निषेधते परमानन्द की 
भअपेश्षा करके समहोवे है, तव तिस गतिको प्राप्ये पुरुष को 
कोई भी उस्कर्षं चा अपकषं नदीं है, एतदथ “अभयं पतिं 
विन्दते" अभय तिष्ठा को पावता हे, । यह पूर्वो अथं घात 
होता है ॥ इसधकार [ उक्र अर्थे भनुवाद्पूर्वक उन्तरप्रथको 
ध्कट करते है [इस वल्ली के षठ अनुवाक विषे ब्ह्महैषा 
नही है, इसप्रकारका कथन कियारहा जो भ्रश्न सो, 'एक,कायै, 
रसलाभ, प्राणन, अभय, स्थिति ` अरु भय दशवुनरूप युकि्यो 
से, सो आकाशादि का कारण ह्य ही है, इस भकार करके 
।( उक्त भरश्नगत संशुयको " हर क्रिया । अररु अन्यदोनों शिद्रान्‌' 
मर (अनिदवान्‌, को बह्यकी प्राकषि अर अप्राति होती हे, तिसको 
विषय करनेवलि श्रश्नहै । तहां “ विद्वान्‌ समश्तुतेसमश्युत इति ” 
विद्वान्‌ मर्शको शाप्त होके इस बह्मरूप लोक को रा होता है 
वा नहीं प्रा्होता,। इसथरकारका अन्तका प्रश्नहै तिसंका समा. 
धान करतेको कहते है । भर मध्यका जो पश्न है सो अन्तके 
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धरन हरकन के सायै दूरहोवेमी, एतदथे तिसंके दूरकरनेको 
ध्रयल. करते नहीं {“स.य एवं वित्‌, अस्मोक्लोकत्परित्य एतमन्त- 
मयमात्मानलुपसंकरामति, एते भाणमयमात्मानसुपसंकामति, 
एतं मनोमयमामानमुपसंकरामति, ` एतं - विज्ञानमयमातमान- 
मुपसंक्रामति; -एतमानन्वमयमारमानमुपंसंन्राभाति ,  .^८-जो 
पेते जानताहे लो ईसलोकसे निरक्षपहोके इस अन्नमय आत्मा 
को. उक्लंघन करता हे, इस भाणएमय आत्माको उर्ल॑घन करतहि, 
इस मनोमय आत्माको उद्घन करताहे, इस विक्ञानमय आतमा 
क उक्लंवन करताहै, इस आनंदमय अत्माको उज्ञंषन करताहिः 
अर्थात्‌ जो कोह एक उक्र कार काः ,उत्फषं अर अपके से 
राडित.अर सत्य, ज्ञान, अनन्तरूप बह्म में ह, इसपरकारःजानता 
हे सो द अर अद विषयक्रा समुदायरूप जो 'यह ।'ससाराख्य 
लोकै तिसलोक से निरपेक्षहकि कथनकिये 'इनन्नमय 1 कोश- 
रूप आत्माको उल्लंघन करके ।'अनास्मा जानके वा अन्नमय 
रप्र आरमाही जानृक्रे + अर्थात्‌ विषयक समूहको पिंडरूप अ- 
क्षमथसे भिन्न देखता नदी, किन्तु सर्वं को स्थूलभूत अन्नमयः 
रूप आरमाही देखता हे । तत्ते भीतर इस सवै अन्नमयरूप आ 
त्माबिषे"“घरमें पत्रनवत्‌" स्थित. अभिन्न प्राणमय ।"कोश्रूपः। 
माकी `उक्ंघन करता हे । पीछे इस मनोमय ।"कोशुरूप। 
आत्माको उल्लेघन करता है ! पुनः इस ।"सनोमय-के अन्तर जो 
विज्ञानमय ।कोशरूप। आरमा हे ।तिसको"। उज्ञंवन करता. है 
तिलके पश्चात्‌ जो ।णविज्ञानमयकफे अन्तर आनन्दमय कोश है 
तिस" इस आनन्वमयरूप आत्माको उद्चेघनं करता हे । तिस 
पश्चात्‌ ,अरश्य, अनारम्य,` अनिरुक्त, ` आनिलय,. बधय निषे 
अभयस्थितिको पावताहै यहां यह विचारकरनेयोग्यहै, फ यह 
इसभकारका जाननेवाल्ल कोने, वा सो कैसे उक्षन करता दे, 
मरु सो उ्लंवन कन्तो क्या परमात्मासे भिज्ञ किया हे, अथवा 
सं द अरु तिससे [ अंशयुक्क अरु भयो्जनसदहित वस्तु विचार 
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के योग्य होती हे, अरु यह किसपक्ष विवे कौन दोषहे वा कौन 
लाम हे; यह कहते हे ] क्याहे, जो देस कहीगे सो परमात्मासे 
भिन्न हैः तव “तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌” “अन्यो ऽसावन्यो ऽहः 
मस्मीति,.न स वेद “एकर्मेधादितीयम्‌” ^“ तघखमसि ” तिलको 
सजके तिसही के अथं पीये पवेश करताटृयां । यह अन्यं मै अन्य 
हां इसधकार जो जानताहै, सों सम्य प्रकार जानता नहीं । 
एकी अद्धितीय हे । सो तृ है -इत्यदि वहुतसी श्चतिंयों से विः 
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रोध आवता हे ॥ अरु जो कहोगे कि थह सोई हे, तव, “ार्नन्द- 
मयमात्मानसुपसंक्रामतिः ानन्वमयरूप आर्मा को उद्ञेधनं 
करताहे, एकही को क्म ८ वषय.) भाव्र अरु कर्तां ८ विषयी ) 
भाव इनकाञ्रसभवहोवेगा।५अथौत्‌ एकषी को कमं अर कर्तापना 
वा विषथ विषयीपनेका असभव यद्यपि दोनो प्रकारसे पातुम 
जोदोपसो निवारण करने कोअश्वयहे, ताते विचारकाकरनाग्यर्ध 
है, तथापि उनदोनोंमे से एक पक्षबिषे दोषकी अप्रति हे, बाती- 
सरे अदृष्ट पक्षति दीोषकी अप्रासि हे, अरु सोद शाखार्थं हे, ताते 
विचारका करना व्यध नही, किंतु तिस शाखां के निद्धौरणा्थं 
होने से यह विचार प्रयोजनवालाही है ॥ इसप्रकार जव वादीने 
कंहा तव सिद्धान्ती कहे हे, भासहुश्या जो दोष सो निवारण करने 
को अशव्यहै+ अर दोनों मसे किसी एकके पक्षके वा तीसरे अदृष्ट 
पक्के निश्चये किये हुये चिन्तन व्यथंहोवेगा यह्‌ तेरा कथन सत्य 
डे, परन्तु सोअवतके निश्चय किया नह याते तिसके निश्चयरूप 
अरथवाला होमे से यह चिन्तन अरथत्रालाही है अरं सफल हे ॥ 
यद्यपि शानक निश्चयरूप अथवाला होने से यह चिन्तन- अथं 

वालोही हे, अशू त्र चिन्तन करता हे यह्‌ कथन सस्य है, परन्तु 
तिक्सको क्यो निशय करतानदही, अरुनिणैय.करने को योग्यनही, 
इसघरकारकरा वेदका वच नहींहै । तव बहुत घरतिपक्षों के होनेसे 
ऋस वेदार्थं के परायण होने से एकंताका निशेय तू वादी केस 
करता नदी, अर जिसकरके बहुत नानाभावके वादी वेदते बाह्य 
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तेरे प्रतिप्ची है, याति मेरी आशका को निरय करतानदी, इस .. 
परकारमे जानतां [ यहही विचारके आरम्भ करनेवलि मुकको 
कल्याणे; नो तू -युमको, तुम एकत वादीहो, इरध्रकार कहता 
है । अर अभ्राप्य वस्तुका वादीं होनेसे एकताके वादीको .भी एक 
वस्तु सम्मत होनेसे अरं अनेक वस्तु के त्रादी बहत मेरे प्रतिपक्षी 
है इस अर्थ से भी मेरा कल्याण, स्यकि अनेकताको अन्यो- 
न्या श्रयादिक दोषकरके दूषितपना हे ताते, अर पूतैपक्चके निषेध 
से सिद्धान्तके सभवं से यह अथ होताहै 1 तँ सिद्धान्ती कहे है, 
यही मेरा-कल्याणहै कि जो सुक एकके सम्बन्धीको अनेक का 
सम्बन्धी अर बहुत भरतिपक्षवाला कहताहै, इसकरके भै सवैको 
जय करोंगा अरु चित्तन ( बिचार) को आरंभ करे हो, सोहं 
[ विचारक ्आरम्भको श्रतिपादन करके अव.सिद्धान्तके कहनेका 
आरंभकरेदै, यहो यह अथं हे. ङि, इसधकार्‌ जाननेवाला पुरुष 
उपाधिङ्त भेदसे भिन्नहुआामी.परमात्माही होताहै] सो होता है, 
क्योकि तिसके भावक्रा कहना इच्डितहे ताते । अरु श्रह्मविद्‌- 
ोतिपरम” बह्मवेत्ता परबहयको पावते, । इस श्रंतिवाध्य करके 
तिसके विज्ञान से यहाँ परमातमभाव. कहने को इच्छित 1 अरं 
जिसकरकअन्यकोअन्यभावकीपा्िसंभवेनही,इसदही से सो उक्ल 
घनकन्तोपरमास्मादहीहेननु, तिस। (नहयवेत्ता" को भी तिस परब्रह्म 
क भावम्रा्िघटितहे । सोकहनावनेनही, क्योकि तिस 1 विव्या,, 
को अविद्याकृतं अनारमा के निषेधरूप अर्थवानूपनाहे ताते । अरं 
जहमविद्याकरकेजेस्वस्वरूपकी भाति उपदेश करतेहै,सो ात्मापने 
करकेआरोपित अनात्मरूप्विव्याङृतञ्न्नमयादि विशेष्मात्मा 
के निषेषथेहे ॥ अथात्‌ अन्नमयञ्मा्मा"यहजोवाक्यरै तिम जो 
अन्न मयपद विश्षहै ।'सो उसको अतमत्वके निमेष बोधा्थं हे ॥ 
[ अवियाकरके आरोपित अत्रह्मभावकी निततिही बह्मकी परासि 
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।' फेस '। कहने को इच्छित । तहां फलवाक्यका एसे अर्थ करके 
भुक्रपना कैसे जानिये हे, अरु अरासत चस्तुकी प्राति होवे नही । 
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इसभकार वादी ।*शुंका कहे है ] जो देला कहे कि इसप्रकार के 
अर्थं करके युक्रपना कैसे जानते हो, तहां रवण करो, [यहाश्ौर 
भकार से भी वादी असंसव को शंका करता है। यहां यह अर्थैः 
कि गमनकन्त को स्वरूपसेही यामरूपता का अभ्र होनेसे भी 
जैसे मार्गके ज्ञानका उपदेश सार्थक हे तैसे जीवको मी स्वरूप 
से ्रमरूपता के अभाव होनैसे भी वि्याका उपदेश सार्थक हे, 
क्योकि अभ्यासद्वारा ।विवया'। ब्रह्य की प्राततिकाहेतु है ताते]वि्ा- 
माघ्रके उपदेश से इसभ्रकारके अर्थकरके युक्ता जानिये है, अरु 
अविव्याकी निडत्तिरूप विया का कार्य देखा हे, सो आत्मा की 
प्राप्ति विषे बिययामाच्ररूप साधन यहां उपदेश क्रिया है ॥ अर 
जो कहे कि माके विन्ञानके उपदेशवत्‌ तिसके आत्मभाव विषे 
विदयामात्र रूप साघनका उपदेशहेतुहै, क्योकि अन्यदेशकी पराति 
विषे मार्ग॑के विन्ञानके उपदेशे देखने से, अरु जिसकरके थाम 
ही गंमन कन्त ( चलने वाला )नहींहे, इसकरके सो मारगफे ज्ञान 
का उपदेश सफ़ल है, तैसे जीव स्वरूप से ब्रह्म नहीं है, तथापि 
बिया का उपदेश आभास द्वारा जह्यकी प्रातिकाहितु होनेसे सफल 
ड, सो कथन बने नहीं, क्योकि दान्त अरु सिद्धान्त की विष- 
मताहे ताते ! अरु जिसकरफे जैसे तहां यामको [धिषय करने 
वाला विज्ञान नदीं उपदेश करते है, किन्तु तिस थामकी पासि 
के मार्भको विषय करनेवाला विज्ञान उपदेश ` करते हैँ, । तैसे 
यहां ह्मके विज्ञान करके ।्रह्मसे " भिन्न अन्य साधनको विषय 
करनेवाला विज्ञान नदीं उपदेश करते, पतदथ.उपदेश की 
विषमतासे मार्भविक्ञानके उपदेशका दष्टान्त विषमे ॥ अरु जो 
देस के कि, उक्त कम्मादिक साधनकी अपे्षावाला दमक वि- 
ज्ञानरूप साधन परत्रह्मषे भरासिबिवे उपदेश करते, सो कहना 
बने सही, क्योकि “ “नित्यल्ान्मोक्षस्येति" मोक्षको नित्यता है 
ताते,। इत्यादि वाक्यों क्रक पू निषेध फियाहे ताते। अर “ततु 
सष्टतदेवालुप्राविशत्‌” तिसको खजके तिसके. अथे पुनः पीडेसे 
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खविहै\ अर अमयस्थिति के संभवसे, अरं जिसकरके जव विद्धान्‌ 
स्वस्वरूपसे अन्यक्रोदेखतानदी, इ सही करके अभय स्थिति को 
प्रावतां है, इसप्रकार होय, वर्याकि भयके हेतु अन्यका अभावहे 
ताते अरु [-जव विद्वन्‌ सेःअन्यंभ्का हेतु ईश्वर नहीं हेः: तब 
भि ईश्वर के ज्ञानकी कौनगति ।अथीत्‌ कोन उयवस्था हेः यह 
शशका. करङे कहते है ! यहां यहः अथेहे कि.केट्पित भेद सहित 
ङूपंसे ईश्वरंको अविद्यासेःरचिततारूष मिथ्यापनेके हये वियात 
तिलविषे.मिध्यापनेका ज्ञान संभवे हे ।ईश्वरो ममं परशासति 
भेरा नियामक ईश्वर है, । यह न्ञानजिंसकस्के.मिष्या्हि, इसही 
करके तिस ईश्वर्की- अरु मेरी वार्तवंकरके. एकरू्थताही है 
इस्तधकार श्िद्रानी दष्िसे.उपाधिविशिषट . चेतन्यरूप -इंश्वरका 
भिध्यापना-हे | अन्य इश्वरको अविद्याकरङ रचितताके रये विः 
` श्यासे तिके अर्वस्तुहोने. रूप भावके दनक सभवहे (जसे दू- 
सरे चन्द्रमाका-जो असत्यपनाः! "वा सत्यपतागंहै.सो तिमिररदोष 
सेः रहित पुरुषकरके अहणकियाः जाता नहीं तेस. [अबे वादे 
दं्टान्तकी विषमताकी शंकां करता । यर्हा यह अर्थ हैक जिसे 
चन््रमाकींएकताके दशेनसे दंसराचन्द्रमाजानते नही; देसा यहाँ 
नहीं हे किंतु यह नदयवेत्ताकरकं भिननदैश्वर जानियेहैः कयोकिःभोः 
जनाविकंको अर्त्तिके असभव. करके जीवन्मुक्तकोः भी नियमितं 
धपंचन्ती अइत्तिको अगीकोरं है ताति; अरुः धप के. नियम्‌को 
ईश्वरके अधीने हाने से-ंगीक्रार है 1-अरु जो `कैःइसधंकार 
नही. यहण करते दहः [यपि जाथर्तृविषें विदानको भिज्ञ आमाः 
सका दशेन होवेहै, तथापि वो मयका कारण "नहह । ; अर.माः 
यावी पुरुष स्वरवितं उ्याघसपादिंको. के आभासः दशन सेः भथ 
क्रो पावतानहीं अर अविद्वानूकोःमी भिन्न वस्तुको दश न सदि 
"नही, इसपरकारे कहते. ]-सो. ब॑ने नहीं -कर्याकि सुषुसिवासे अर्‌ 
समाधिवाले शुरुषको तिस ईशनरका अधरहरडे ताते गृ खष्सिषिये 
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भिन्नवस्तुके अयरहरके सद्भावका साधक नष्ी हे, इसप्रकार पूर्व 
वादी कहताहे । यहा यह अथं है कि जेसे बाणका वनानेगलां 
घाण धिषे आसक्त मनवाला होता है, सो तिस आसक्किसि तिस 
चाणसे भिन्न वियमान वस्तुको भी देखता नही, तेसे सुषि निषे 
` भी सुखने आसङ्ग होनेकरके विथमानहुये सी द्वितीय वस्तु को 
देखता नहीं परन्तु तिसके अभावसे नहीं [ अरु जो कहे कषे सुशवि 
वालि पुर्पधिपेजो अन्धका अभ्रहणहे सो अन्यकाय धिषे आस्र 
टुयेपुरपवदहै,॥ [अन्यवस्तुधिषे आसक्रपुरुषको तिससे । “कि जिस 
मे आसक्त " भिन्न वस्तुके अदशेन हुये सी तिसका अदशनकी 
भ [* ज» ~ | ^ अकवा „ज + क [११ 

ह 1 अरु सुपु्तिनिषे भी” न किचिदक्ञासिषमिति" में कुठभी न 
जानताहृा, इस भतीतिसे सखको भी आत्माके तादात्म्यसे अरु 
अक्ञानकी भिन्नताके अकथनसे, वास्तविक दितीयवस्तुके अभाव 
सेी दवितीय बस्तुका अथहण्‌ हे । सा कहते हे ] सो वने नहीं 
चयो सुषतिविपे सवैका अथहए है ताते [ जब सुषतिधिे अः 
-पतीतिसे दवैतका असंद्भाव हे, तव जायत्‌ अर स्वनम्‌ प्रतीतिके 
होनेसे दवैतका सद्धाव क्यो न होवेगा। इसप्रकार वादी कहताहे ] 
अर जो कहे कि जायत्‌ अर स्वभ्न विषे अन्यके यहणसे तिसका 
सद्धावही हे! [ अनात्मादिकों विपे आरंममावादिका की. बुधि 
अविव्याहै, तिसके होतेही दैतकी भतीतिसे प्रतीतिमात्र द्वैतं के 
-सद्धावकी साधक नहीं हे, अन्यथा शक्रिगत रूप्यादिकीके भी 
सद्धावके प्रलंगसे ] सो कहना बने नहीं क्योकि तिसको.जविया 
करके रवितपनाहे ताते, जायत्‌ अर स्वभविषे जे अन्यृका महण 
होता हे सो अविव्या्ृतदीे कयो के अवियाके अमावहुये तिनका 
अभाव है ताते ॥ [ यहा पूववादी कहे हे 1 इसका यह अथं हे षि 
सपिनिषे दरैतका अग्रहण भी लयरूप अविव्याकां किया है परन्तु 
| 8 ष [^ 

भेदके अभावकाः फिया नहीं । एतदयं सूषएसि चिषे सवोत्मा ब्रह्मश 
हा जीव अषनेसे भिन्च वस्तुको तिसकं अभावतेही देखतानही, 
इसश्रकार जो तुमने कहा सी असत्य हं ] अरजो कहे कि सषि 
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निषे जो अगरहश्हे सोभी अवियाका कियाहे, [ वि्मानट्ये भी 
देतका अवियाके बशसे अथहण होताहै, इस तेरे वचनका क्या 
र्थं हे सो कहो ञ्यहणक्या हण का घरार्‌माव हो ताहेः अथवा 
अध्रकाशका आरोप है, किंवा अथहण्‌ के आकारसे अविकार को 
भासहुये स्वरूपकी स्थितिहैः तिनमे जो प्रथमपक्ष केतो सोषने 
नही, क्योकि प्रग्‌भावका अनादिपना श्गीकारहै ताते, अर जो 
कदापि द्विवीयपश्षकहै तो सोभी बनेन, क्योकि अन्य । (सांख्य) 
वादी करके द्वितीय ।' सुष्सिगत चैतन्य † वस्तुक स्वश्रकाशु- 
तारूप स्वभावके अंगीकारसे अरु अधरकाश्के आरोप के अर्नगी- 
कारसे, अर्‌ पकाशके खारोपट्ये सवकी स्वध्रकाश्‌ ब्रह्मरूपता के 
अमीकार करनेकी योम्यतासे हमारे इ्की सिद्धि के धरस्षगसे } 
अरु जो ठृतीयपक्च कहे तो सो भी बने नही, इसप्रकार अव क- 
हते है । यहां यह अथं है किं अविकारको भराघटटये खवरूपकी जो 
स्थिति है सो अविद्याका कार्यं नहीं हे क्योंकि उरपत्ति अर विना- 
शुकरके रहित हे ताते ] सो धने नदीं क्योकि तिसको स्वाभाविक- 
परनाहै ताते । [ इस उक्र अर्थकोदही स्प करते, यहां स्वतन््रता 
की सिद्धिके अभिपरायत्ते सन्मात्र वस्तु इष्ट कहते है, परन्तु वैरे- 
षिकके असिप्रायसे एेसे जानना । अर यहां जो अविक्रिया कही 
हे सो विक्रियाके अभाव करके लक्षणासे जानने योग्य स्वरूपहै, 
कथो तिसको निरपेक्ष सिद्धिवालापनाहे ताते, अर हण आ- 
दिक विक्रिया जो हे सो स्वाभाविक नही है, क्योकि तिसको स्फ- 
टिकके रक्रवणेवत्‌ पर की अपोक्षावाकी होने । अरु अब तो 
निरपेक्ष सिद्ध होनेसे अविक्रियपना कहा, तिसको स्पष्ट करते है ] 
श जेस करके इष्ट किये ` सतुवस्तु › का स्वरूप अविक्रिया है 
धूयोकरि अन्यकी अयेक्षासे रहितै ताते । अरु जो विक्रिया हेसो 
तिका स्वरूप नही क्योकि विक्रिया अन्यकी अयेक्षावाला है 
ताते । अरु जिसकरके कारककी अयेक्षावाली वस्तु परमाथ से 
सतूवस्तुका सरूप नही, अरु जो विशषहे सो कारककी अपेक्षा 
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चाल हि, सरुविशेषही विक्रिया है, अरु जायत्‌ स्वभका जो महसे 
सो विशेषे ! मरु जो जिसक्रा भन्यकी अपेक्षा से रहित स्वस्य 
है सो तिस्तका यथार्थं स्वरूपे, र जो अन्यकी अपेक्षावाल्ता है 
सो यथार्थ स्वरूपनहीं्योक्गि्मन्यङ़ अमावहुये तिका अभावहै 
तते। एतदर्थ स्वाभाविक होनेसे सुषुविषे अथहण है सो जा- 
रत्‌ रु स्वश्नवत्‌ विशेष नहीं! [ इसप्रकार सिद्धान्ती अपने 
मतबिषे वेतन्यकी सत्तासे भिल्लभयके हेतु ईश्वरके अभावसे वि- 
दान्तो अ भयता संभवे है, इसथ्रकार भरतिपादनकरफे, श्रव द्वैत. 
वादिनके पक्ष विषे तिस अभयके असमवको कहे है । या यह 
भवह कि अन्यवस्तुके स्वरूपके स्थितये बा नष्टे सक्वस्तुका 
ध्वंस होवे नहीं व्योकि उयाधातते, अरु तिसकी। मनवस्था से 1 
अर पुनः जिनके मते ईश्वर आरमासे अन्य (भिन्न ) हे अर कायं 
न्य है तिनको भयकी निषृत्ति होवे नही, श्योक्कि भय जो है सो 
अनन्य वस्तुक निमित्तवाला है ताते, भर अन्य बस्तु के स्वरूपसे 
स्थितह्ये बा नटे सत््रस्युके सखरूपका नाश होवे नदीं क्योकि 
उयाधात अर्‌ अनवस्था दोषहोताहे ताते! [ तव भयकी उस्पश्चिके 
हये असवही अभयकी राति होवेगी, यह आशंका करके कहतेहे | 
यरु अक्तत्‌ वस्तु के आत्माका लाभ होता नहीं ॥ जो [ भिन्न ई- 
श्वरको सद्धावमात्रसे भयकी हेतुता नही है, कन्तु धमादिक-की 
अपेक्षावाल्को भयकी हेतुता, एतदथं तिन धमौदिकके अभाव 
से अभय होषेमा, यह साशंकाकरफे, सिद्धान्ती यह स्सख्यिवादी 
करके कहनेको योग्य नही, क्योकि स अधमोदिकके भी ्च- 
स्यन्त असद्धावके अरगीकारसे । चरु नैयायिक आारिकों के सत 

धिम भी सत्‌ हेलुबिषे कार्यके शत्यन्त अभावृके निश्चय न होने 

से विन्द करके भी यह कहनेको योग्य नही, फेसा कहते है ] कदे 

पेक्षा सहित अन्य वस्तुको भयका हेतुपना है, सो बने नही, 

वरयो तिसको भी तुस्यता है ताते । अरु जो अधमौदिकों का 

अनुयायी रूप निस्य वा अनित्य निमित्तको अये्षा करके अन्य 
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वस्तु भयका कारण होती है, तिसपरकारके तिसको .भी स्वरूपकी 
हानिके अभावसे भयकी अनिचृत्ति होती है वा आत्माकी हानि 
होवे है 1. अरु सत्‌ {- ईका असत्‌ल्प अधमांदिक जव -असत्‌- 
भाव को प्र्षहेवे ह, ' तव॒ आत्मविपे थी कौन विश्वा है, 
ताते स्वभाव की विपरीततारूप' जो असत्‌ वस्तुको असद्धाव 
की प्राति है, सो किसी के भी मत विषे.घटे नदी ] अरु असत्‌ 
को प्रस्परकी पिष हये सव्र अनास्थाही होवेगी 1 अरु एकः 
ताके पक्षविषे सत्रूपनिमित्तवाले ससार को अविद्या करके क- 
स्थित होने से दोष नह है, एतदथ तिभिरदोषवाल्ते पुरुप करके 
देखे द्ितीयचन्द्रको स्वरूपका लाभ वा नाश्‌.नही हे॥ [ अ. 
विद्यान्ते कल्पित जो सथ सो. विया से निधत्त होवे हे, इसधरकार 
कहनेवलि . तु सिद्धान्ती के मतविषे विया अरु अवया को 
श्मालमाका . घर्मपनां वाञ्छित है 1 ताते धमकी ` उत्पति अरु वि. 
नाशके हये आरमा को विकारीपनां अर अनित्यपंना प्रास्त हो- 
वेगा, इसभ्रकारं आशंका करते है ] जो कै, विद्या अरु अविद्या 
को तिस आत्माका धम॑पना हे, . सो वने नही,. क्योंकि 1“ विया 
अंविया " प्रत्यक्ष हे ताते; अर्‌ अन्तकरण विपे स्थित जो पिवेक 
अरु अविवेक, सो रूपादिकोषत्‌ पत्यक्च भ्रतीत होते है! अर प्र 
त्यक्ष. विद्यमान रूपके दशकाः धम॑पना नहीं हे, अरु जो.अः 
विधा हेःसो अपने अनुभव से परं देदह .सुभको ज्ञान व्विचा- 
रिति हेः इसभरकार निरूपण करते ह. तेसेही विद्यारूप . विवेक 
. अनुभव करते है, अर्‌ आस्मा की बियाको.जान केअन्योके अर्थ 
उपदेश. करते है,+अरु तेसे अन्य.आधिकारी निश्चय व्रे है, ताते 
नामरूप पक्षनारले छी ही. वि्या--अर. अविया अरु नामरूप हे, 
अः नामरूपनिषे नित्रोह करटः विया अरं अविव्या त्मा 
के.धम्‌ नही, .कषयोक्षि ^4यवृन्तरात्तदन्ह्मेति, जो -मध्यनें है सो 
नहा. 2. इस. अन्य श्चति से । अस ..[ चेतनमान,के ` अधीनं 
अनादि अनिवैचनीय जो अविद्या हैःसो अन्तःकरणरूपं से परि 


ॐ. 


ह्वितीयाध्याय व्रह्यादन्दवद्धी । १५७ 


मको पावती है । अरु सो अन्तःकरण तामस अर साघ्चिक- ` 
अवस्था के मेदस ख्ान्ति ज्ञान अर सम्यक्‌ ज्ञान के आकार से 
परिणाम को पावता है! तिस अन्तःकरण यिषे प्रति्िम्ब को 
पाया चैत्तन्य अपनी उपाधि धर्म्पसे ही श्रान्त दिवस अरु 
राश्रिवत्‌ कल्पितै, परमाथ से विद्यमान नही ॥ जो पूव कहा था 
फि अभेदक हये . एतमानन्दमयमारमानमुपसंक्रामति ;› इस 
आानन्द्सय आत्माको उल्लंघन करके जाताहै,। इसप्रकार एकही 
परमात्मा को कर्मभाव अर कत्तौभाव्का असंभव, सो वने नही, 
क्योकि उर्लंघन करने को विन्ञानमात्ररूयता है ताते ! अरु 
जल्लोका ( जोकनामक जलजन्तुषिशेय ) आदिकोवत्‌ उल्लंघन 
करना यहां उपदेश करते नहीं किन्तु विन्ञानमात्ररूप यहां उ- 
लेघन करनेकी श्ुतिका अर्थ हे ॥ नु ,.उपसंक्रामतीति,; उ्धघन 
करे जाता है । इस प्रकार सुख्यही उल्लंघन करना श्रवण 
करते है, इसप्रकार जो कहे तो सो भी घने नही; क्योकि अन्न 
मयविपे तिस उद्लंघनं करनेका अदश्षन हे ताते । अरु अन्नमयः 
करो उद्वधन करनेवाले का जलौकावत्‌ इस बाह्यसे उश्ञेवन 
करे जाना व सन्य पक्षी के धरेश के भारवत्‌ जाना देखते 
नरह ॥ [ उक्रन्यायसे ब्वत्त ताते“ बरह्से 1 अभिन्न हैः इस 
रकार कहा 1 तहां अन्यवादी के कथनं को प्रकट करके निषेध 
करते है । यहां यह अर्थं हे किं आनन्दमय कोशुरूप परमात्मा 
नदी, अरु तहां तिसका प्रवेशरूप उस्लंघन नहीं हेः किन्तु अतरि- 
पय त्रह्यरूपताके ज्ञानसे भ्नांतिसे आस्मापनेकरफे यहणकिये्ाः 
नन्दमय का वाध यहां उक्तेधन कहनेको इच्छित हे] अरु जो 
करे बाह्य निकसे मनामयका वा विन्ञानमयका फेर जोट के 
आरमासे उक्चघन करना होर -है, [ यय्यपि अन्नमय कोश॒ विषे 
सख्य संक्रमण ।* अर्थात्‌ अन्यको.लंघि .के स्वरूपाविपे गमन 
सभवे नर्ही, तथापि बाद्यके विषयोविपे धरृत्त जो मन योर बुद्धि 
तिन तिरे बाह्यके विषयोततेः लटके स्वरूपविषे स्थितिरूष सक्र 
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मण (गमम) देखा है । तेते दुःखी जो पुरुषै, तिक्तका भानन्द- 
मथके स्वरूपविषे स्थितिरूप सक्रमण होवेगा, इसप्रकार वादी 
कहता है ] सो बने नही क्योकि स्वस्वरूप निषे विक्रिया का वि- 
येष हे ताते, अन्य जो है सो अन्नमय को उ्चघन करके जाता 
हे, इसप्रकार आरम्भ करके.सनोमय वा विज्ञानमय आलमाको 
ही उक्षन करिके जाता है, यह विरोध होषेगा । तेसे.मानन्द्‌- 
मय का आत्मासे उज्ञघन नहीं समभ्वें है [ तिकी स्वरूप विषे 
स्थिति अस्थिर है ताते, अरु आरंभ किये अरथका विरोधे ताते, 
सो स॒ख्य सक्रमण.नहीं हे, इसप्रकार सिद्धान्ती कहे है ] ताते 
देशान्तरकी भरसतिका उक्ञघन करना नहीं है, अरु अन्नमयादिकों 
मसे एकका कियाभी उक्लंघन करता नही हे परिशेषसे अन्नमयसे 
आदिलेके आनन्दमय पथैन्त जो आरोपित आत्माहै, तिनसेभिन्न 
जो परमात्मा हे, .तिसका किया, अरु ज्ञानमात्र उ्खंघन करके 
जाना सभवे है । अर, संक्रमणको ज्ञानमात्र रूपता के हीनेसे 
कया सिद्ध होताहैः इस आशंकापर कहते है 1 यहां 04 हैकि 
मुख्यार्थं के असम्भव होनेसे गोण अर्थका अहर शरद है, याते 
अधपिष्ठानके स्वभावके तिरस्कार करके युक्त अध्यस्त वस्तु का 
वाध करना ही संक्रम सिद्ध होवे है ] तिसकी जयानमात्रताके ये 
आनन्दमय परथन्त पचकोशुं म स्थित अरु सवौन्तर अरु आ. 
काश्‌ से आदिल्िके अन्नमय पर्यस्त कार्थं को खजफे तिके अर्थं 
धीले.भवेशहुये आत्मा-को हदयरूप गुहाके सम्बन्धते अन्नमया- 
दिक अनात्माबिषे आत्माका जो दिश्रम है सो ` आत्माके विवेक 
ज्ञानकी उत्पत्ति. से विनाशको पावतां हे तिस ‹ इस अविद्या 
रचितः विश्रमके नाशृह्ये उज्ञेघनःकरकफे गमनकरमा, यह कथन 
उपचारे कियाहै, अन्यथा सर्वगत आत्मा का उक्ञवन करके 
गमन समवे नही, र्‌ न्य .वस्तुके अभावसे सो मस्य गमन 
करनाही खोजने को योग्य है ¡अरु आत्मा का ही गमन करना 
नहीं हे, अर जलौका नामक जो जलजन्तु विशेष है सो आप- 
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कोही उक्ल॑घन करके जाता नदीं 1 ताते [. संक्रमणके कथनमाच्र- 
पनेको व्याख्यान करके भ्रकरणके महीन्‌ तास्पयं की समाति के 
मिसकरकफे कहते है “सस्यंन्नानमनन्तन्रह्म" सत्य, ज्ञान, अनन्त, 
ब्रह्म हे, ! इस उक्त प्रकार के लक्षणएवाज्ञे आत्मा के ज्ञाना्थंही 
"वहुरूपहोना, खष्टिःषवेश,रस,भयः अभय, अरुउल्लंवनादिकिजो 
है" सो व्यवहार आदिकों का विषय कल्पित बह्मविषे संभवे हे, 
परन्तु परमाथं से निर्विकरप न्ह्मविषे कोड भी विकल्प संभवे नहीं 
[ उपनिषदो निषे जहांजहां धकरणकी आदि अरु अन्तधिषे उक्त 
निर्विकरप ब्रह्यका कथन होनेसे उपक्रम अर उपरसंहारथी एक- 
रूयतारै । याते मध्यमं कहे जे बदुरूपहोने आदिक अथं तिनविषे 
प्रकरणका.ताव्पर्य नहीं है, किन्तु व्यादि अन्त मे कथन किये नि- 


विकर वस्तुबिषे ही तात्यय है । यह अर्थं है ॥ ] तिस्‌ इस निर्वि 


कल्प आतमा को, रेतसे कमसे उक्ंघन करके ।* अर्थात्‌ जानके \ 
किसीसे भी भयको पावता नदी; अरु अभय स्थिति को पावतां 
हे! “तदप्येष श्लोको भवति तिसविषे भी यह श्लोक होता 
हेः अथात्‌ तिस इस अरथविषे भी सर्वही इस आनन्दवल्ली के 
छर्थरूप प्रकरणके संक्षेप से भ्रकाशना्थं यह अभिम सन्त्र 
।* प्रमाण "होता हे ॥ ३२ ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥. ` 
अथ नवमोऽनुवाकः € ॥ ` 


९. 


यततो वाचो निवर्तन्ते माप्य मनुसा सद । आनन्दं 


+~ 


` ब्रह्मणो वियन्‌ ॥ न बिभेति कुतश्चनेति । तमह वाव न 


तपति॥ किमहशसाघु नाकरवम्‌! किमहं पापमकरवमि- 
ति॥ स य एवं विद्यानेते त्मानस्एणुते । उमे द्येवेष 
एते आत्मानश्भरछटएुते। य एर्व वेद इ्युपनिषद्‌ ॥३३॥ 

ह सोम्थ 1 ।“भयतो वाचो निवचन्ते अभ्राप्य मनसा स्‌ “1 
<जिसतसे वाशियां अभ्रासहोके मन करके सहित निवतं होवे 


अथात जिस निविकस्य उक्त लक्षणवाल्े ओद्धैत आनन्दरूप 
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श्रार्मासे द्रभ्यादिक सविकल्प वस्तुको विपय करनेवाले, अर वस्तु 
की.समानतां से निर्विकल्प अद्रैत ब्रद्मविषे भी वक्रा पुर्प करक 
भकाशनाथ योजना कियेहये वचनरूपा बाणियां अश्रा होके 
।'अथीत्‌ धकाश्‌ किये नाही \ निवत्त होती है 1“ अथात्‌ अपने 
साम्यं से हीन (रहित ) होती है । अर यहां मन नाम ज्चनका 
हे, सो.ज्ञामं जहां इन्द्रिय अगोचरादिक अर्थ विषे वचन प्रवत 
होते ह, तहां तिनके पीठेही धकाश करने के अर्थं भवनतं होवे है, 
अरु जहां ज्ञाने तहां वाणीकी भदत्ति होती है । ताते वचन ऋक 
दत्तिरूपावाणी अर मनकी सर्व॑ साथहीं प्रवृत्ति होती है । तते 
नद्यके प्रकाशना सवभरकारसे योजना करनेवाले वक्ता धुरुष कर. 
के योजना करीडई मी वाण्यां जि ज्ञान अर शब्दके अविषय 
अर अहर्यादिक विशेषणवालेात्मासे, सर्वको धकाशुकरनेविपे 
समथ मन नामक विज्ञान करके सहितही निरव होवे है । तिस 
श्रोत्रिय निष्पाप अरु.निम्काम अरु लोकादि सर्वं एषणासे रहित 
ुस्षके आत्मभ्नत अर विषय विषयी के सम्बन्ध से रहित, अरु 
स्वाभाविक नित्य (त्रिभाग वात सवो “आनन्दं बरह्मणो 
वदयान्‌, न निभे ते कुतश्चनेति हयक आनन्दको उक्तरकारसे 
जननेवाला किलीसे भी-भयको पावता नहीं 2 अर्थात्‌ .भरोजियः 
अपाप, कामनासे रहित, निद्वान्‌ नह्यनिष्ठ पुरुषक्रे आत्मस्वरूपव्रह्म 
के आनन्दको उक्कधकारके जाननेवाला विदान्‌ कसीसेभी भयको 
` धावता नही, क्योकि भयके निमित्त ।^मेददष्टि। का ।'उसविषे 
अभाव हे ताते | अर्‌ जिसकरफे विद्वानको ^ कि जिससे भयको 
पात्रता ,.व्सा ब्रद्मसे प्रथक्‌ अन्य वस्तु कोड भी है नही, इसही 
स पत भका मित नही । अर भयके निमित्तके अभाव 
स भय शो नहीं 11अर अविद्या करके “यदो द्रमन्तरंदुसते, अथ 
तस्य .सय भवताति" जव अल्प भी -अन्तरको करताहै, ' तव ति~. 
सका भवहाताह । इलभरकार पूवे कहा, अरुविद्यामूको अविद्या 
 % काच अरं (तिनिर ष्टवे पुरुषकरके खेदे दितीयचन्द्वत्‌ 
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भयके निमित्त अन्यवस्तुके नाशये वो क्रिदी से भी मयकेपा- 
बता नही, वंह कथन घारेतद । अरु मनोमयबिबे-उदाहरणक्िया 
जो मत्र सा मनके ब्रह्मज्ञान का साधन होने, तिस सुन विषे 
ब्रह्मभावको आरोप करफे तिसकी स्तुतिके अथै हे “न बिमेति 
कदाचनेति किसी कालविषे भी भयको पाता नही, । इसध- 
कार भयसारा निषेध किया । यहां अदैतविषे “ न विभेति क्ु- 
तश्चनेति ” किसीसे भी भयको पावता नही; । इसष्कार भयके 
. निभिच्काही निषेध करते है, एतदर्थं पुनरक्गि दोष नहीं ॥ ननु 
शुभकम्मोका न करना अरु पापक्रिय । करने 1 रूप भयका नि- 
मित्त है" तव केसे कहतेहो क विद्राच्‌को भयके भिभित्तका अ- 
भावे 1 इसप्रकार, नही - हे 1 तव .किसप्रकार है, तहां कहते है 
1 तथेह वाव न तपति, किमह, साघु नाकरवम्‌, किमहं पाप- 
(>>, ?, ८ = कार मँ सद यषदो त ठः 
-कर वमिति "५ ६ इसको किस कारणस मं शभकरमोको न करता 
इजा.किसक्रारणसे मे पाप कम्मोको करता, देसे.निश्चय 
करे -तपावृते नही रथात्‌ इस कथन्‌ कयि. एसे नाननेवाजञको 
क्षि करणस में शभकरमोको न करताःहमा, इसभ्रकार पश्चात्‌ 
-मरणएक्रे समीप,कालविषे जो तताप, होता हैः तेसे किसृशारणसे 
मैं पापकर्मको करता हमा, इसभ्रकार नरकप्ातादि; दुःखके भयर 
से ताप होता, सो-शुभकर्मका न करना.अर पापक्रिा.यह “वानं 
जेते विद्वान्‌ को तपावते हैते निश्वयकरके तपावते ( उदधेग 
करते ) नहीं ॥ भ ॥ विदवानूको वे केसे तपावते नही । तहां कते 
हैः “सय एवं विद्ानेते आत्मा नशते, उभेदयवेष एते आरम्‌ 
.न सते, य एवं वेद इत्युपनिषत्‌ "१ ८ ज ख जाननगाला ह 
सो इन दोनोको आरमा देखतादे, जाते इन दोनोको यहं आतमा- 
रूपसे देखताही है, जो फे जानताहे सो अशत ब्ह्मङ जानता 
ह, उसी यह उपनिषद्‌ है ; अथात्‌ जो उक धकारं जार्ननेवाला 
„ह, सों तापके हेतु इनदोनो शमश्श्चभ कर्को अना आमा 
जाने आच्छादन किये तिरस्कार करता हें वा परमारमभाव 
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से देखतीं है । जते इसप्रकार इन दोनों `पुए्य पोको यंहि. 
दान्‌ [ शंभुं जोः कमै हैः सो अधिष्ठान से भिक्तः किय नही हू, 
अरु नहीं मासते हैः ` याति सत्‌ -अरु. भचा आार्मतचहा 
तिन दोनो का स्वरूप है, अर तिसंसे सिंच श्वथै अरु अनध के 
हेदुपने रूप जो तिनकाः विशेष रूव हैः सो वस्य नही है, क्योकि 
तिनको सत्‌ अरु धकाशसे अन्यं होने करे असतृपनाहै ताते, अरं 
अप्रकाशवान्‌ होनेसे, इस .श्ेभिधांय से ऊहते है] अपने .विशेष 
स्वरूप से शन्य. करके अरमस्वरूपं से [ खारमाही आशि्यासे शु- 
भशभ कमरूपसे प्रास होतंहा; इसभकार कहा + अरु अवतो 
यह शुभाशुभ क्म अर्थं अर अन्थकेहेतु होते हये "ते असमेवेति" 
सों आत्माही है, 1 इस ज्ञानसे स्वस्वरूप को. शभाशभ कर्मरूप 
करने करके विद्वान्‌ तिनको देखतादी हेः । अर्‌ -लोकिक टष्टिसे 
सम्पादन किये पुरयपापरूप देखिके विदधानको ` पुण्य पापवान्‌ 
देखते है, परन्तु सो उनसे भयको ` पावता नही, देखा कहते है} 
देखतादी हे,-एतदर्थ इसको पुण्य पोपे तपावते नही । देसा-कोन 
हे जो ेसे जानताहे सो .उक्रभ्रकारके. अदेत अानन्दरूपःब्रह्मको 
जानता हे । अर तिसके आर्मभावं के देखे हये पुण्य पाप निः 
स्फल- तापवाले हये जन्म के आरंभक होते नहीं -। देसी यह 
उपनिषद्‌ जसे हे तेते कथन किया, अथात्‌ इस -वंज्ञी विषे जह्य 
विदयारूप उपनिषद्‌ ( सर्वं विधाञ्ेतति . परमरहेस्य मगोप्य, ) जो 
हसो कट देखा 1 इसविषे परमश्रेय स्थित हे ॥ ३३ ॥. . `, 
८ 7 नलेदमयमिदम वि रतिरावजरसमयाद भ 
शो व्यानोऽपान्‌ः-आआकाशंः एथिवी पुच्छषद्धिणशतिः 
भारं यजु; सामादेरोऽथवो्गिरसपच्छं । हवि 
गातियैत्‌ शदत्तथ. सत्यं योगो -महोऽादरशं विज्ञानं 
भिय मोदः प्रमादच्नानन्दोःन॒हयः पुच्छं । 'दाविशशतिर- 
` सन्नवाथाष्टाविुशतिरसतपोडंश । सीपराऽस्मान्मातुपो । 


दितीयाध्यार्यं बद्यनिन्दवल्ली । १६३ 
सन॒ष्यमस्घवाखा । दवमनस्धवाण । पितणां । चरलांक- 
सकिनामाजानजाना । कमदवाना। ये कम्मेखा। देवा. 
नामिन्द्रस्य बहस्पतेः प्रजापतेन्रह्यणः। स यश्च संक्रा- 
म्त्यकपञ्चाशव्यतः कृतश्च । नतम॑कादश । नव॥ स- 
हनाववत्‌ -माविहिषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शन्ति 
ब्रह्मविय एवं वेदेत्य॒पानषत्‌ ॥ ३४॥ 

इति हितीयोऽध्याय ब्रह्मानन्दवल्ली -॥ हरिः ॐतस्सत्‌ 
, “ ब्रह्म यह इत्यादिलेके; जो-इसपरकारजानताहै सो बह्मवेन्ता 
है, ठेसी उपनिषद्‌ है" यहाँ पर्यन्त इस चौंतवीसवे २९ मन्नका 
अर्थं हे ॥ २४.॥ अरु इसका विरषार्थ श्रीभाष्यकार शेकराचार्यं 
जीने भी किया नहीं अतएव यहां भी व्रिशेष व्याखूयान नहीं ॥ 
| ; - , इति नवमोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 

इति श्रीतैत्तिरीयोपनिषद्वतबद्यानन्दवल्लीनामकद्धिती 
` ~ याध्यायभाषाभाष्यसम्पणेम्‌-" हरिः ॐ तत्सत्‌ 


अथ अदुवृह्ला व्रारम्यत्‌ ॥ 
हरिः ॐ } स॒ह नाववतु । सह नो मुनक । सह 


वीर्थ्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । माविहिषा- 
वहे ! ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः ॥ 

शरगर्व कारूशिः। वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति ४ तस्मा -एतस्परो्याच 1 "अनं प्राणं चक्षुः शरोर 
मनोवाचमिति 1` तथ होवाच । यतो वा इमानि भूता- 
नि जायन्ते ¡ येन जातानि जीवन्ति ! यसपयन्त्यभिसं- 
विशन्तीति तद्टिजिज्ञासस्व । तद्रह्यतति ॥ स तपोऽतप्य- 
त 1 स तपस्तप्टवा ॥ ३५॥ | 

। इति प्रथमोऽच॒वाकः ॥ 
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१६४ ` `तेत्तिरायोपनषद्‌ } 


पथ तैत्तिरीयोपनिषदगतश्गवल्ञीनामक 
ततीयाध्यायभाषामाष्यं प्रारभ्यते 


- हे सौस्य-{ अव भृगुवल्ली विचारको श्रवण करो फि जिसथ- 
कारं वरुएनाम . षिका भृगुनाम पुत्र अपने पिता.के उपदेश 
से अ््नमयादि पचकोशों के विचारसे .पचकोशातीत' परमानद्‌- 
रूप बरह्मको अपना आप -आातमरूपसे साक्षात्‌ यथाथ ` अनुभवे 
करके शान्त सुखी निर्भय हहे ॥- ` ` ` ` ` 

जो { उक्त अथक अन॒षादपवेक तृतीयाबज्ञी फे सम्बन्धं को 
कहते हे {प्यज्ञान, अनन्तरूपनद्य आकाश्ादिकोंते सके-अन्न- 
सय पर्यन्त कार्यं को खजके तिसंही बिषे पुनः प्रवेशंकों पाहि, 
सी जिकर विशेषवत्‌ प्रतीति 'होवेहे, तिसकरके सवं कायंसे 
विलक्षण अदश्यादिक धर्मवाला आनन्द॑रूपही हे । तिसदी को 
“तदेवाहमितिः सोमे दुः । < कार जानना, क्यो तिस 
के पवेशको तित ज्ञारस्प अ 1 है ताते । अरु तिस ठेते 
जानमेवासे बह्यवेत्ताके शुभ अरुऋरीभक्म जन्मान्तरके आरभक 
होतेह, इसपरकारका अथं उक्र छानन्द्वज्ली विषे कहनेको इ 
च्छितहे ! तिसनिषे बह्यविदयया किया । तिसके षीद मृग- 
'वह्ली चिषे बहयविया का सषनस् तप ( वाक्या्थ॑के ज्ञानका 
साधन पदों के अथंका विचार >) कहनेको योग्यहे । अरु अन्नम. 
यादिके. को विषय करनेवाले उपासन कहे हैँ ! एतदर्थं प्रथमवत्‌ 
शान्तिपाटपूवैक यह 1“ भृगुवल्ली "अरम करते है ॥ ।“ सह ना- 
बवतु सह सौ सनङ्क सह वीय्यं करवावहै । तेलस्विनावधीत- 
मस्तु मा विद्धिषावहे, ॐ शान्तिः ३1 < सो हमको रक्चाकरो, सो 
हमको भोगाषो, सो साम्यं को करो, हमारा अध्ययन किया 
तेजस्वी होहु, हम शिष्य अर आचार्य परस्पर देष न कर, ॐ 
।'सस्यही कहताहौ " । शान्ति होड ६? ।९इस शान्ति पाटका अर्थ 
पूवे सविस्तर हाहे + यहां व्रिधाकी प्रशंसाके मर्थं अपे मिय 
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पुत्रको पिताने.कथनकरीःयह आरया्िंकदिः [८ भयरसं; 
वरुणं पितरसुपससारः अधीहि मगवोजह्येति, त्म एतसपोवाच; 
अननं भाणं चक्षुः ्नोतरं मनो प्राचमितिं 2 भृगुः प्रसिद्ध-वरुणः 
पिका पुत्र सो वरुणः नाम अपने पिताक समरप जाय 1 कहता 
हआ ॐ 1 हे भगवन्‌ अहाकरो कहो तिंसके अथं यह करता शा 
“अन्त, भाण चक्षु धरोत्रःमन, अरु वाणीः कहता हु अरात्‌ 
भेणुःइसनाम लाः असिद्ध वरुणनीमःऋषिकाः पत्र ा सो रह्म 
के'जाननेकी दृ जन्ञासाधारकेःत्रुएनाम अपने पिताके संमीप 
-जायः्यह वचन कहता हु कि हे भगचन्‌। आप मरति ज्रहमको 
वशेन करो, इसभकरार जव शरगुने.अपने पितासे.जदाकीं जिज्ञासा 
अस प्रिनयपूवेक कहा; तत्र सो वरुण॒नाम्‌.पितीःविधिवत्‌ अपने 
समीप प्रातहुये तिस अशुनामः पुत्रकेताईयहं वचन्‌. कहताहुभा 
1. हे पुत्र|1तिसको अन्नकिये शरीरं अरु तिसकेभीतर प्रासिं 
इन अन्तरकेःकज्ञानके साधन चक्षु, भत्र; मन,अर वाणी; ईन 
बह्यके [ यहां यह भावै कि, जिसकरकेः शुरीराद्रिकोकी चेष्टाके 
अन्यथाः॥अर्थात्‌ वेतन्यविना?। असं भवकरके तिनकासाक्षीरूपं 
चेतन्यको निवेचनकरते है, एतदथ यह शरीरादिक -जह्मके लक्ष- 
कहोनेसे तिसके ज्ञानविषे।“ अर्थात्‌ वनेकाथ: दारव॑त्‌ दरद 
तिनको ।“अपनेपुत्र मृगुफेचर्थं । वरशपिताकृहताहुी । केवल 
अर्थ.का ज्ञान । अर्थात्‌ लं पदकं + वाक्याथे-के ज्ञानकौः साः 
धन नही, किन्तु तसदार्थका ज्ञानमीहे, ईस अभिभ्यसे तत्पकके 
अर्थरूप.बहाके लक्षणको करता] ज्ञानवितरे इर कहता 
इया । अर इन दारभूत.अन्तादिको कंक धनः तिस अपन पु 
लितुको" नका कय कहल ०५ य तिस नह 
लक्षण ॥ ड०॥ तहां कहते हैः शतोवाडमानि भूतनिजयिन्ते) 
येन जातानि जीवन्ति । यत््यन्त्यभिसंविशन्तीति'तदिजञिज्सिः 
सव । तदत्रहमेति ॥ सतणेऽतप्यत। सतपस्तत्त्वा 71. गजस 
तिद्ध यह भृत उपने है, अरु जिसकरके उपनये जीवते हैः अर 


सै थ र ४ 
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जिस ब्यक अर्थं जाते.है, अरु तादार्म्यकोही. पावते, तिसको 
सो बह्महे,.एेसे प्रिरेषकरकेजाननेकरी इच्छाकर्‌, सो तपकोही त- 
पताह, सो तथको तंपकेः;भथौत्‌ जिससे.्रसिद्ध यह ब्रह्मादि 
कसोलेके. स्तंबपरयन्त ्रतउपजते है, अरु जिसकरके उपजेहये 
जीवते है।*अर्थात्‌ धाएके धारंणरूप, जीवनको करते हँ 1 -अर्‌ 
विनाशुकालबिषे जिस ब्ह्मकेताई जाते है ञअरु` तादारम्यकोही 
पावते; अर्थात्‌ उप्पत्ति स्थिति अरु लय, ` इन तीनोंकालों चिषे 
भूतों का देह जिसके .स्वरूपमा््रको त्यागता नही, सो बह्मक्ा 
५ £ = क न्द क 

लक्षण है :॥ .तिसको त ,सो ह्म है, , इसप्रकार विशेषकरके 
जान्नेकी , इच्छाकरः; ; -अथोत्‌ + जो ; उक्रलक्षणवाला तह्य है 
तिसको तू अन्तादिक द्वारा पाहो । तहां ।“प्राणस्य भाणः उत. 
चक्षुषश्चक्षुरत त्रस्य ्रोत्रमन्नस्यानचे.मनसों मनो ये . विदुस्ते 
नितिक्यत्रहय पुराणमंयथमितिः" प्राणका पराणहे, च्रक्षका चक्षु हेः 
भ्रोत्रका श्रोत्रे, अन्नका अन्हे, मनका मनेः. जो तिसको जाः 
नताहे सो पुराण ( पराचीन ) उरि अथबिषे स्थित ब्रह्मको पावता 
हे;। यह अन्य श्चुतिंभी जह्यके जाननेबिषे दारको देखावेहे ) सो 
गु इन जदाज्ञानके दारो को अर्‌ बरे ल्षणको पितासे श. 
नश्‌ करके ह्मज्ञानका साधन होने करके तपकोही [ वहां यह 
अथं हे कि; पदाथेक्रि लक्षएकेही कथनसे अखंडनरूप वाक्यार्थं के 
अप्रत्तिपादनसे च पदार्थःके भेद क्षानसे-पुरुषार्थं का असंभव हे 
ताते अरु ।“उवरमन्तरं कुरुते-अश्र भयं -भवाति-"+ जो अस्पभी 
अन्तर (भद) को करताहेःतिरको भयं होता हे इस्यादि श्युति 
वाक्यों से मेद्‌ ज्ञान निन्दिते तति । एतदथ वाक्यार्थं के ज्ञान 
प्रयन्त ताप्यं सेःलक्ष्यपदाथो के, विवरण्को वारंवारं आचरता 
ह्या] तपता हखा-॥ नुः युक्ते ।^तप करनेका .उपदेश नही 
किये ही.1भगुको" तपके साधन भावका , निश्चय किस करके 
होताहृखा, तहां कहते हे, ०॥ अवशेषं सहित जद्धके कथनसे 
शशु को नहीं उपदैश किये . पके साधन भावका निश्चय हु 


[1 ट ॥ न ~ >~ 
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} “अथात्‌ भरुक वर्णने {जिसकरके भूत उपजते है,अरु उपज 
ये जिसकरक.जीवते हैः अरु अन्विष: जिसमे संय्रःडोते हे 
तिसकोः. तू जद्मजान, इसभकार नह्मको. तटस्थ लक्षण से उपदेश 
किया, तव भरगको स्वरूपःलंक्षरिसि ्द्मको जानना अवशेष्ररंहा 
तिलके जानने के अथं श्रगु एकान्त विच्राररूप तपरूपं साप्रनका 
निश्वय करता हरा, अरु.पिताने कही कि जित करक. भूत 
उस्पञ्च होतेह, {जिसकरफे जीवते हे अरु जिससनिषे पवेश को पा- 
घते ह सो ब्रहमहै, तव इन तर्टश्थ लक्षणो के श्रवण से -भुगुको 
यह अवश्य विचारणीय ह्या, कि किससे यह सव्वश्रत उपजते 
है, अरु उपजेद्ुये किस करके जीवते है, अर.अन्तबिषे , किसमें 
प्रवेश पावते है, दसा विचार घ्ह्मके, निश्चय जानने करे अर्थं 
विचारभय तपरूप साधनक -निश्चयकर आगे उक्त लक्ष से 
प्रथम अन्नमयादिंकों की विचाररूप तपकर पश्चात्‌ ^ सप्यज्ञान 
छ्मनन्तादि स्वरूप लक्षण से , सरव के आधार परमानन्दरूप ब्रह्म 
को अपने आत्मभाव स.पावताटुमा"\.1 अरु जिलकरके डाके 
निश्वयनिषे अन्नादिरूप दारको, अरु ।“भ्यतो वाइमानि भूतानि 
जायन्ते "1 जेससे षसिद्ध.यह शरस उपजते है, 1. देसे.लक्षएको 
कहता .सो अवशेष रडे साधन-सहितही ह क्योकि सुक्षात्‌ 
ह्मे उपदेशे । अन्यथा जिज्ञासु पुत्र के अथे. "यह ब्रह्म एसे 
रूपवालाहै; इसरीति से बह्म, उपदेश करने. को योग्य हैः. 
तव अवशेष सहित क्या कत ; अरु याति जानाजाताहै किं 
पिता व्रह्म जानां निश्चय करके अन्य साधन ढी भी अपेक्षा 
कर है। अरुउन दोनोंका विशेष निश्चय तो तपको सवका अत्यन्त 
साधक होमे सें होता है“ कि, सन साधनों म स॒ख्य विचार मय 
तपही हे 1 अर जिसकरके सरव निग्रमित साध्यो को विषय करने 
वाले साधन का उक्त तपही अत्यन्त साधक. अर ' सा्भन ह" 
-इस रकार लोकविषे परसिद्ध हे । तति पिताने नहीं : उपवेश 
किये भी तपतो ब्रहमन्ञानका साधन होनेसे जानताहुक्ा! च्रर्‌ स- 
४ # 
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तपःबाह्य"अरु -अन्तर के कारणों काः एकाय्रपना हे । क्यो सो 
ब्यज्ञान.तिसः “इनस्य. अरु चित्ती ग ए्काथतारूप द्ारवाला 
है. तातं । अरू^“सनसर्‌चेन्द्ियाखार्वेकाग्य्‌ परम तपः, तज्यायः। 
सवध्भ्यः सधमेः पर उच्यतेति.1“ मन. इन्द्रियो का नो 
एकायपनाहै सो परमतपहे, सो .जाते-सष धर्मौ सें बड़ाहै याते 
तिसको परमधमं कहते हैँ । इंस स्ति के भमाख॒से । अर सो 
[.सो.तप्रको तर्पिके थं यह्‌ पिताने कहा जो लक्षं . सोः कहां 
परिपूेहबाहेःइसपकारएकायवित्तसे व्रिचारके।*“अन्नबरह्येति'" 
अन्न जद्हेः 1 एला जानताहृ्ा \ यहां यहं अथ हैक स्व करके 
भोगियेहै, एेसा.जा सवेक्रीः पि क्रा साधारशं स्थलदेहश् कारण 
विराट्नामंबाला स्थूल पचभूतोकाःस प्रह; यहां अन्नशद्द करके 
कहते हे । तिसको स्थृत्त मौतिक प्रदा्थोश्ा-कारण होने जिससे 
यह्‌ प्रतरप्रजते हें इस जह्य के लक्षणेको तहां योजना करने को 
नएक्यहने-से सो ।* अन्न, बदहि.इलरभक्रार्‌ जानता ] तपरको 
{तपके ग अन्त.जह्य हेइसरकारः जानताम, इसप्रकार पथमे 
छनु्राकसे सम्बन्धे ॥: अथात्‌. मथमः अनुवांकके-अन्त मे कटाहे 
कि(त्तपरस्तप्ला? तप्रकोःतपिके, अरु इसि असुवकके आदिमे 
-केहाहे कि (*अन्तंनरह्येतिरय जानात्‌" अननक बह्म जानताहुश्रा, 
ताते पृवौनुत्राककरे अन्त. अरःइसके. आ दिके सस्रन्धःसे.यह अथं 
डाके; तपक्रो तपके अन्नकों बह्यःजानताहुश्ाः॥: ३१ .॥ 
\; इति द्वितीयो ऽनुत्राकःः॥ ˆ: 


अन्नं: ब्रह्येतिं -उ्यजानात्‌ 1 खन्नाब्येवःखस्विमानि 
भतानि जाथन्ते । भेन जातानि जीवन्ति अनं य- 
नयंभिरमविरशन्तीति 1 .तिज्ञाय- पुनरेव वरर पितरः 
मुपससार ॥अधीषि मगत्रोः ज्यति । तख होवाच । 
¡तपसा त्रह्य - विजिज्ञासस्व ! तपो-बद्येति.। सः तपोऽत- 
'प्यत । स तपस्तप्ला-२।३६॥ इति .हितीयोऽनुवाकंः॥ 






वयाधः न 4.54. 
त॒तीयाध्याच मुगुवज्ञो । -१६.६ 


; हेसोम्य!्रमनजहनेतिव्यजानोत्‌ '1८अत् नहह देसेजानता 
निं ग 9 ॥ 
आ? जिंसकरके सो-अन्न रहकर उङ्क लक्षणों करके युके याते 


ति सकोब्रह्महै, येते जानता माः) प्र० ॥ कले सो ।(अन्न "। ्रह्मके 


लक्षणोकरकेयुकहेःतदाकरहतेदे 1 “अक्चादययेवलस्विमानि भूतानि 
जायन्ते, अनेनजातानि जीवन्ति; अन्नंभरयन्स्यभिंसंविशन्तीतिः। 
धजिसकरफे अश्नसेही प्रसिद्ध धह सर्वभूत उपजतेह, अन्नले उपज 
इये जीवते. अन्ने. ताईं समुलजति हैः्रवेशा की शते है - 
्र्थात्‌-अन्नसे.उपनेहयभूतःअन्नसेही :-जीवते, दः र परिणाम 
अतनदी लयहोतेहेः-ताते.मत्रकानहयपना युके सो, यसेः तपको 
तुके लक्षणः अरं युक्ते तद्विज्ञाय. वरुणं -पित्रदुपसतार, 
अपीहि भगावो,नोति त्स जानिके पुनः वरण पिता के 
प्रा जाताहुशचा, अरु कहा, दः मगवन्‌ः। जाको किय; अर्थात्‌ 
अन्नरूप ब्रह्मो; जानुके पुनः सयक भासु ययु पनेर 
नामक पिता समीपःजाय इताः कि हे.भगवन्‌। हमको 
कथन करिये ॥प०॥ यहं संशुयक्रा कारण करोनदे, 03 ९॥ सननं की 


उत्पत्ति.को देखने से उसके संश हुमा ।“कि पिताकरफकेकहेःव्ह्म 
के लक्षण अ्विवरपायजादैपरन्त जहाज ञो अच्च उरपत्ि 
` वाज्ञाहै ताते यह यन्नतरलयकैसे होगा] त हीवाच तपसा जहम 
विजिज्ञासस्व+ तपो ब्रह्मेति, सत॒पोऽतप्यत्‌, स॒तपस्तप्ठा ”।६ तिस 
्मृगको पिता" कहता तपत यते तपकरकेत्‌ विशता 
। के जानने की.इच्छाक्र; पश्चात्‌ सो.थृगु पुनः-तप.को तप्रताहु्; 
सों तकर .तपिक्र.॥ २ । २९ ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ . 


“शराोः त्रहनेति. व्यजानात्‌ ।.माणाद्चेव खसिविमानि 


भतानिःजायनते। रारन जातानि जीवन्ति भागां मः 
यनलयमिंसंविशन्पीति ग तदिज्ञाय पुनरेव वरुं पितरु 
पससारः। अधीहि. भगवो ब्रह्मति  तंशदयोवाच । तपसा 
ह्य विजिज्ञासस्व 1 तपो बरह्ति । स तपाऽतप्यत 


"१७०. ्तिरीयोपमिषद्‌ +: 


स-तपस्तप्वा॥. ३... २७ ॥ ` दात दतायाञचुर्वाङः ॥ 

हे सौम्य! 1“श्राणो ब्ह्येतिः; उ्यजानात्‌, प्राणाद््येव खखिमानि 
भृतानि जायन्ते, पाणेन जातीनि जीवन्ति, भ्रां श्रयन्त्यभि- 
संविशन्तीति?५ <्राणह्य हैः पसा जनत हां \.घाणु से. 
धसिद्ध यह सवै भूतमात्र उपजतेहै, पाणस. ही उपजेहुये जीवते 

है; अर भोणकेः अथं सम्मुख जाते है अरं प्रवेशः को पवते 

अथात्‌ व्राणसे हीं स्ैमूत उपजते.है- अरु. उपजेहयेः तिंसंहीसे 
जीते, अरुः अन्त विषे ' तिनं प्राणही मे पवेश कोपावते है 
।£“-तद्िजञायुनरेवं वरणं पितरमुपससार अधीहि भगवोनहोति। 
£तिसंको जानके पुनःहीः वेहणं ` पिताके समीपं जोताहुमा;है 
भगेवय्‌ [ नहयेको कहो > ` अथात्‌ ` उक्रप॑कार तिस श्राणएरूप नह 
क्रो विक्ीरके'पुनःवो सृगुःअपने वंरुणनामं पिताके संमीपं जायं 
क्रहतां हु हे भगवन ज्यको कहियेः. ईं सपकार जेय विषयकं 
भश्न करता, तष 1“ तंधहोवीचं ! तपसां त्ह्मविजिक्ञासस्वः 
तपारह्यति; सै तपोऽतप्यं! सं तपस्तप्त्वा < सो पिते केतौ 
इयाःतपसेःविशेष कंरंफे नेहयेको जानने की `इच्छाकरःतप हय 
इ'सो तपकीं तपताहथतपेको तपिके ॥ अधात्‌ ।* भारको चेदयं 
के लक्षणों करके त्रिचंरिनिसेः गकं यह संशयंहु मा किं "यह प्राणं 
उत्तमान्‌. अर आवागेमनवाला "अरं ` जड हे अरे सदा अज 
अचसं चतन्य.ह; दसा वचार पितसमाप जा कहा हे भगवन्‌ | 
नह्य कहो तच पितनि कहां तवस साधनो म बड़ा हे ताते ततप . 
करके बह्यको विशुषेकरके जानने की जिन्त साकरः तब बो मृग 
पुनः पको तपता; तप्रकोःतपिके 1 अगि चतुर्थ नुवाक 
से पूवेवत्‌ सम्बन्ध. हैः॥- ३1.३७:॥ इति ततीयोऽलवाकः॥ ;३:0- 

मनी ज॑हति .व्यज्ञानात्‌ {मनसी दिवः-खरि्विमानिः 
भूताने जायन्ते +मन्रसाःजातानि जीवन्ति ॥मेनध रयः 


ठतीयाघ्याय शरगुवल्ली । १७१ 


ससार्‌ । अधी भगवो ब्रघ्येति। तश होवाच । तपसा 
ब्रह्म विजिज्ञासस्व ! तपो . ह्येति । स॒ तंपोऽतप्यतः। 
स तपस्तप्टा ॥ 91 ३८ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ` 
हे सौम्य [1“* मंनोक्ेतिज्यजानात्‌, मनसोद्येव खल्विमानि 
स्तानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, मनः अयन्त्यभिसं- 
विशन्तीति -१८मन ब्रहम है.ेसे जानता या, मनसेही भसिद्ध यह 
भूत उपजतेहै, मनकरके उपजेहुये जीवते है"मनके अर्थं सम्मुखं 
जाते. हे अरुषवेशकरो पावतेहैः अर्थात्‌ थह मनरी्रहमहे देसेजानता 
हमा, मनसेही ` सर्वभूत उपजे दै अरु सो उपनेय मनकरकेही 
जौवतिहे अर अन्तनिषे मनके सम्भुलहये मनविषे प्रवेश करते 
।<तदवज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, अभीहि ¦ भगवो रः 
दधति, तशमहोवाच, तपसा ब्रह्य विभिक्तासस्वः तपो न्येति, ' स 
तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा 2 शतिको जानके पुनः भी वरुण 
पिताक पास जाता, हे भगवन्‌ ! रहय कहो, पिताने कंहा तपं 
वाहे, तपकरके ह्म के विशेष जानने की इच्छा करो, सो तप 
को तपता, तपको तिके अर्थात्‌ तिस मनरूप नह्य को 
जानके ।शू्वत्‌ तिसविषे संशयको पाथके "पुनः वो सगु अपने 
वरणपिता ॐ समीप जायके )'अपना संशय कह ¶ कहता हु्रा 
क्कि हे भगवन्‌ |;नह्मको केटिये,.इसधरकार जव ` ख्गुने ब्रह्म पृखा 
तव वरुण॒ कहताह्ा, तप न्लर्वसाधनोँमे ¶ बड़ा है, ताते त्‌ 
तपको तपिके बरह्मको विशेष जानने की इच्छाकर, -तब वो शशु 
पुनः -तप्र को तपता ,हुंचा, तपको तपिके ॥ इसका. सम्बन्ध 
आगे ॥ । ६८॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ ४.॥ 
विज्ञाने ्रल्येति व्यजानात्‌ । विज्ञानाय्येष खरिव-- 
मानि मतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । 
विज्ञानं प्रयन््यमिसंविशन्तीति । तडज्ञाय्‌ पुनरः व- 
रुणं पितरमुपससार । अधीहि मगन ब्रह्येति + तथ 
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होवाच ! तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्येति। स 
तपोऽतप्यत । स ॒तपस्तप्ला ॥ ५।३९ ॥ इति पञ्च- 
मोऽनुवाकः ॥ : ` ० 

हे सोभ्य !\““विन्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌, विज्ञानाच्छेव खस्वि- 
मानि श्र॒तानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं 
भरयन्त्यभिसंविशं तीति विज्ञान बह्म हे फेसा जानता, 
विक्ञानसेदी 1यंह स्व प्रसिद्धभ्रत उपजे है ` विक्ञ(नसेही उपजे 
जीवते दै, विस्चानंके सम्मुख जाते है, पवेश करते हैः अथीत्‌ 
विज्ञानी ब्रह्म है इसधकार जानता हुआ, कर्योकि विज्ञानसेही 
प्रसिद्ध थह सवे भृत उत्पन्न होते है, अरु उस्यन्न हुये सवै विज्ञान 
सेही जीवते है, अरु अन्त विन्नञानके सम्मुख जाते -घवेशच करते हे 
(तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, अधीहि भगवो बह्मेति 
तशहोत्राच तपसा बह्म विजिन्नासस्व, तपो ब्रह्मेति, स तपोऽत- 
प्यत, स तपस्तेप्ला ”\ तिसको जानके. पुनः ही वर्ण `पिताके 
पास जाताहुा, हे मगवन्‌ | बह्मको कहो, पित्ता कहताहु्मा, तप 
को तपिके नृह्मकी विशेष जिन्ञासा करो, सो तपक्षो तपता हा 
सा तपको तपिकेः अर्थात्‌ सो गु विज्ञानको नद्य जानके, अर 
पूवेभकार तिसमें संशयवान्‌ होके पुनः अपने वरुणएनासक पिताके 
समीपजाय कहताटु्मा कि हे भगवन्‌ ! बह्म कहो, इसप्रकार जव ` 
भरगुने प्रश्न किया तब सो वरुणंपिता कहता हा क हे पुत्र | पेते 
ही तप्करके बह्यको विशेष करके जाननेकी इच्छा करो, वयोकरि 
सवै साधनों म तप नह्य ( बहा ) है, तव पुनःःवो यृगु एकान्ते 
जाय तपको तपता, तपको तपिके ॥ इसका, अथिम अनु- 
वाकःसे सम्बन्ध हे ।} ५।३६ ४ इति पञ्चमोऽनुवाकः, ‰ ५.१ 
, ˆ आनन्द ब्रह्मते व्यजानात्‌ । - खनन्दाद्येव ख- 
स्विमानि मृतानि जायन्तेखानन्दरेन जातानि जीत्रन्ति । 
नन्दं पयन्त्यमिसंविशन्तिः) सेषाः माशवी वारुणी. 


ठतीयाध्याय शरगुवक्ञी । ९७३ 


चिद्या । परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता. .य एवं वेद्‌ । प्रति- 
तिष्टति । अन्नवान्ादो मवति ॥ महान्‌ मवति। प्रजया 
पमिव्र्यव्चैसेन । महान्‌ कीच्यौ ॥ ६।४० ॥ इति 
षष्ठोऽनुवाकः ॥ । ५.५ ४ 


हे सौस्य)““मानन्दोनद्योति्यजानात्‌+आननडाच्ेवखस्विमा- 
निश्चतानिजायन्तेःश्ानन्देनजातानिजीवन्तिः आनन्दं प्रयन्त्यभिः 
संविशन्ति" रान ब्रह्म हेदेसे जानताहृञ्चा, आनन्से परसिद्ध 
यह भूतउपजतेह, अरअानन्दसेउपजेहुयेजीवतेहे+ अरु आनन्दे 
अथं सम्मुख हुये ज तेह अर प्वेशकोपावतेहैः अर्थात्‌ यह आनन्दः 
ही ब्रह्मे क्योकि ॥तरहपसे पिपील्लेकापर्ैन्त सर्व" भूत उपजते 
हः अरुउपजेह्ुयेसवैश्रानन्दतेहीजीवतेहैः अरअन्ततें आनस्वषफे 
सम्भुख जाते तिसदीविये पवेश पावते ह इसप्रकार जानता 
हअ ॥ प्रह जो वारंवार तपका उपदेश हे, सो तपकी अतिशय 
साधनता के `निद्वया्ं हे । यावत्‌ पयैरत वह्यका 'निरतिशय 
लक्षण नही होतादै, अरु यात्‌ जिन्ञाता निवतं नहीं होती है; 
तात्‌ तुमको तप्ही साधने, तिस, तप करकेही जहाके जानने 
की इच्छाकर। यह पिताके ।* वरर तप करनेकीः्माज्ञा.-का 
अभिपायहे ॥ [ यहो यह्अथै'है कि श्चति स्पृतिभिषे विराट्‌ की 
उल्यत्तिके ३ेखने-से तहा नह्यके ।' अर्जखादिसरवं . त 
नदी, यह जानके। अन्नग्रह्मके जानने,के पश्चात्‌ 1 पुनः वोशु। 
तपको-तपताहृञ्जा ॥ ।* अथात्‌ यहा तप शव्दका अभ चचारह्‌ 
श्रु यहीं अतिशय साधनहे.अरु सो मी चश्चरादि इन्दिधां बाह 
करणे अरु मन आदिक्‌ अन्तःकरण इनका सम्यक्‌ कारकः 
यतापूर्धक जो विचार हे सो"तप शष्द करक धद्य ह १॥ तिप्त 
विराद्‌ रूप अन्तके कारण क्रिया शक्तिकाआश्नय होने करके प्रागा 
शुदे लकष्य.अर .संकसपर अर निंश्वयकी साम्यं से युक होने 
करके मनः अर विज्ञान शब्दके लक्षय हिरण्यम को भना ह 


१७४ , . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।. 


इसरकारजानताहु्ा । तदनन्तरतिहिरेए्यगभको भी । । हि. 
रण्यमर्भोजायम्नोनः। इत्यादि वेदधमाणसे `। काथरूप होने क- 
रके तहँ भी नद्या ।"लमस्त। लक्षण होता नही, यह विचारक 
तिंस हिरण्यगम॑ के कारणकों स्वतन्ब्पना होने से निश्चय करके 
भरा्ैना क्षिया होने से आनन्दशुञ्दफे वाच्य मायाविशिष्टपेतन्य- 
रूप अन्तियीभी को (बह्म है, देसां जानके उपाधि -विशिषटको 
अन्य अविशि्टकी स्वरूपताके संभवसे कारणएभात्र करके उपल- 
क्षितं शद्ध आनन्द को {न्य है, इसप्रकार जानता हृ ] इस 
भकार श्रगु्टषि जो हेः-सो. तप करके शुद्ध .चित्तवालाहूत्रा भा- 
शादिकों बिषे सम्पृ्पने करफे जह्य के लक्षणको देखता हा । 
धरु कुड काल उपरान्त तिस विषे धवेशुः करके, अत्यन्त आन्तर 
पआनन्दरूप नह्य को तपकरके अर्थात्‌ तपरूप साधन करके ही 
जानता ।.ताते बह्मके जिज्ञासु पुरुषकरके वाह्य अरु भीतर 
के-करणों की ।" अथीत्‌ इन्दि अरु मन आरके की > एकायता- 
रूप परम तपरूप। 'सवोंत्तम') साधन अनुष्ठान करनेको योग्ये, 
* स्ह ईस समस्तप्रकरणका अथ॑ 1 "अभिप्राय हे.॥ अव पिता पुत्र 
की-आख्यायिकाकों त्यागिके.श्चुति.अपने वचनो. करके आख्या- 
यिकासे"कथनः किये अथंको कहे है ।“सेषाभार्मवीचारुणी विया, 
परमे उ्योमन्‌. भतिष्ठिता, सःय एत वेद, प्रतितिष्ठति, अन्नत्रान- 
ननादो भवति, महान्‌ भवति, प्रजया पशुभिनरहयवर्चसेन.। महान्‌ 
कीया * सोः यह, भागवी. बारणी विया, परम उ्योम विषे, 
स्थित हे, जो पेसे जानताहि, सो स्थित होताहे, अन्नवान्‌ होता 
हे, अन्नाद्‌ होतीहैभजाकरफे पशुकरफे ब्रह्मवर्च॑सकरफे महान्‌ 
होताहे; कीर्तिकरकफे महान्‌, होताहैः अथात्‌ सो यह भृगु ने 
जञातकरी ताति भागवी, अरु वरुणएच्छषिने कथनकरी ताते वारुणी 
विया, सो अन्नमयरूप आत्मासे पदृत्त हृ परमन्योमःहदया- 
कश॒गत्‌ सुधर्मा गुहा धिषे परमानन्द्रूपः अद्धैतनिषे स्थित 
. कहिगरे समसि हहह । जो. अन्य जिज्ञासु भी उक्गप्रकार .तपरूप 


तृतीयाध्याय भ्ररुवली । १७५. 


साधन करफे ही इसही . कमसे तिन अन्नमयादिकः आत्माविषे 
प्वेशहोयके अआनन्दरूप त्रह्यंको जानताहे, सो इसप्रकार 'विद्ाकी 
स्थितिसे आनन्दरूय परब्रह्म विषे स्थित होताहै, थात्‌ ह्मही 
होतादै 1 इसभरकार तिखको अद फलकी भासि. कहके,.खवं दष्ट 
फले कहते हे ॥ [ यहा सूल शुतिविषे अश्नकी बाहुस्यतारप .वि. 
शेषणसुनानदी तवं तिसको कैसे रखतेहो, थह आका करके 
कहते ह, यहां यह अर्थं है किः येहा मूल शति निषे सामान्यमातर 
अन्ने केहुये श्वान्‌ सूकरादिकौको भी शरीरकी स्थित्यर्थं शाल 
` हये अन्चकरके ।““ अन्नवान्‌ भवति" अन्नवाला होताहेः1 इस ति- 
दरान्के विशेपणते विदयाका फल नहीं कह पसो होवे; एतदथ 
तिसके घलसे यहां अन्नकी वाहृल्यतारूप विशेषण धराहे 1 बहुतः 
सेअ्वोला होता, । जिसकरके सामान्य -रीतिसे तो सर्वजीत, 
अततेनान्‌ है, इसकरके सो वियसि 1८ विदाना 1 विशेषण न. 
होवेगा\ षतंदथं -विदरान्‌ को .ही बहुत से अन्नवालां कहा ^ 
अर देसे अन्नको जो भोगता है, रला जो भरद जटराग्निविलि; ` 
अच्क भों्ना तिसको अन्नाद क्ते है, सो होवे है 1“ अथात्‌ इसं 
जारी रसौ .विव्याका संस्र जाननेवाला बत्‌ अन (शोभय 
सामरः मोगनेकी विशृष शतिकुके युक होति अराः 
दिरूप भजा अर गो अश्वादि परुकरकेः. अरु शुम दम, ज्ञानादि 
निभित्तवाले त्रहमतेजरूप व्रह्मपरचैस करके महान्‌ 1. सवैसेश्र 
पिक हविह । अर शुभात्ररण करसे धर्यातिरष. कीकर 
महान्‌ होताै, अर्थात्‌ तिनको सक्षात्‌ अतु भूव तोहे \९ 
4.“ इति वष्ठोऽनुवाकः 1 ६. 














स न निन्वोत्‌\ तदुघ्तम्‌ । माणो जाऽ र 


८ ` 

९५७ १; 

सम॑नं दम राये शरीर श्ति्ठितम । शरीरेश्ाणः तिः: 
धितः तदेतदशमने भतिषठितम्‌ सनयः एतदन्नमने, 
प्रतितं ` वेद“ प्रतितिष्ठति अन्षवानज्ञादो मवति 


१७६ ` , तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । ` 
महन्‌ भवति । प्रजया पशुभिर््रह्यवर्च॑सेन । महान्‌ 
< न धिति 


हें सोभ्य] [ देवगाति से प्रासहुये निष्ट अन्न की भीः निन्दा 
करनी नदी, व्योमि 1.“ अयोच्छिटसुतत्ररमियुक्रतवात्‌”" आज 
र पाक.किया । तयं "वा. कंल ऊप क.किया । वासी \ अनन 
भक्षण करना, । इसप्रकार-शालान्तर्‌ विपे कहा है ततिं ।*भर्थात्‌ 
जो कदापि भरारम्धशात्‌ स्य ` पाकहा -अन्च न परसिहोय तो 
रातह वासी अननक भक्षण करना परन्तु. अननकी निन्दा न 
करनी,-अर्‌ यावत्‌ सयसिद्धक्रिया अन्नपरास॒होवे तावत्‌ वासी अन्न 
न्‌ लवे क्योकि गी तास्ति मे णक पहरमा् के भी घासी अन्न 
को तामसःअन्नःवा भोजन कहा है " यहां ब्रह्मवेत्ता. को-जो उक्र 
नियसंक कथुन हेतो, सो साधक के अनुष्टानार्थ4 अर निन्दाके 
स्यागृनिषे" है] कंवाजिससे दार भत अन्नकरके जह्यका विज्ञान 
होत है तंति गुरुवत्‌ अन्न न निन्थात्‌,.तद्धतम्‌ " अन्नको 
निरदाक्रा विषय करना नद; सो त्रत हैः ।‹ अथात्‌: जेते गुर ब्रह्म 
की भातिक्ता. द्रं ह तेते अं. भौं विचारदारा जहापरासिका, दार 
दै, तात किीपकार ॐ भीः अननकीं निदः करनी न 1 इतक 
क हावत्ताशनोःका नत -कहिये नियम उपदेश।“ परतिज्ञा हे । 
यहां वरतक्र जो उपदेशं है सो अन्न रपुत्य्थ ३ .वा ।*अन्चकी" 
महिम-भरवाशुनाथे हे। अरु अन्नफो बरहमज्ञानका उपायरूप होने 
` से सतति करःयभ्यताह ॥[ से वायां के ज्ञानबिे लक््यपदारथं 
के अनुसंपानरूपं सर्य साधन॑को अरु. तित्तके एलको ` समाप्त 
करके, अव विचारत्रषे अरम मन्द अधिकारी को अक्ल अरं 
अन्नाद ।-भोग्य अरे भोक्रा ?। रूपे भाणादिकोकी उषासनांरूप 
गोर साधनं को विधान करते. । 'यहां यहः कथन किया होता 


कि उपासना भीफलकी इच्छते अनुष्ठान कीटडं मन्द्र्याधिकारीं 


कीया ॥ ७.19 १२॥ इति सतमोऽ्तुवाकः ॥ ` ` . .: 


को बुद्धिदाराबरंहज्ञानके अर्थं उपकार कहै, अरु सख्य । “उत्तम 


तृतीयाध्याय यृगुक्ही। ` १७७ 


अथिकारीको तो प्रप्के अपवादरा्थं उपकार करेगी] ।“क्रसो 
वाऽ्रम्‌*श॒रीरमद्धर्दम्‌, पणे शरीरं पतिषितम,शरीरेधाखःप्रति- 
धितः प्राण अन्ने, शरीर अन्नादहै; घ्राणविषे शुरीरस्थितदै, 
शरीरविपे.प्राणस्थितंहेः अर्थात्‌ वा पराण सदह, क्योकि पाणका 
शरीर विपे अन्तरभावहे तते, अर्थात्‌ जो जिसके यन्तरहोतहिः 
सो तिसका अन्न होताहै। अरु शरीरथिषे भाण स्थितहोताहै तातते 
याण अकरं अरु-शरीर अन्नाद्‌ (अन्नका मोहा) है।तेसेशरीरभी 
रघहेः अरभ्राणचन्नादहे वर्योकिश्रीरकी स्थिति्राणरूपनिभित्त 
वालीहे तातेःअरजिसकरकेश्राणएविपे शशरस्थितहे, अरु शरीरविषे 
प्राण स्थिते, इसकरके यह दोनों शरीर अहं प्राण परस्पर अन्च 
अरु अन्नादरूपै, अरु जिसहेतुकरके परस्परविपे स्थितैः तिस 
करके अन्ने, अरु-जिसकरके परस्परंकी स्यितिरूपहे तिसहीक- 
रके अचाद ।"भोक्ता है! एतदर्थं भाण अरु शरीरं ये दोनों अन्न 
असु. अन्नादरूप ।““तदेतदश्नमन्नेषरति्ितम्‌ , स .य.षुतर्द्मन्न 
प्रति्टितं वेद्‌ भतितिएटति अघ्चवानन्चादो भवति, महान्‌ भक्ति, 
पजयापशुभित्हात्र्वसेन, महान्ीर्या"। सो यह अनन अश्ननिषे 
स्यितहैःजोयहश्चन्नविवेस्थितच्चन्नकोजानताहे सोश्च अन्ना- 
दरूपसेही स्थितहो तादै, किंवा अन्नवान्‌ अरु अन्नाद हीति, अर 
धरजाषटरके अर पशुकरषे अह्मधचैस करके महान्‌ होता हे अरु 
कीसिकरफे महान्‌ होता हैः अर्थाच सो यह अन्न अन्नविषे दितं 
हे, अरु जो इसअघ्रविवे स्थित अन्नको सम्यकूभरकार्‌ जानता हे 
सौ अन्न अर. अन्नाद । “अथात्‌ भोग्य अरु ओका रूपतेही स्थित्त 
होताहै; अथवा.अन्नवान्‌।अात्‌ अज्ञादि सरभो्वः सामभ्री कष 
सपन्र, अरः अच्ाद्‌.। अरात्‌ मोगने कै साम्य सम्प्र सवभोरगो 
का. भोका होतांहै । अर पुत्.पौतरादि भजाकरकेः अश गो गरजे 
अश्वादि पश्ो क्रे, -शम दम समाधि आदि साधननिमिच्तक 
्रमतेजकरके सनते अधिक होता हं । अरः पुत्र पश तरकर 
धम्दनिदि ; निमित्त - स्यातिरूप . कीर्तिः करके. लोकानिषे 
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अर्यात होता हे ॥ ७।४१॥ इति सतमो.ऽनुवाकः .॥.७॥ 
| . " - अथाष्टमोऽसुवाकः २ ॥ 

. अन्नं न परिचक्षीत । तदूतम्र । आपो वाऽजञम्‌। 
ज्योतिरन्नादम्‌ । प्सु स्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योति. 
प्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतद्नमच्चे प्रतिष्ठितम्‌ ! स य ए- 
तदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ बेद्‌। प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 
भवति । महान्‌ भवति । घ्रजया प्मिर््रह्यवच॑सेन। 
महान्‌ कीत्या ॥ = । ४२॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥. 

हे सोभ्य!।'“अन्नं न परिचक्षीत्‌, तदरूतम्‌, आपोवाऽन्म्‌, ज्यो. 
'तिरन्नादः, अप्छु ज्योति्रतिष्टितम्‌, ज्योतिष्यापः पतिष्टिताः; 
तवेतद्न्नमन्नेतिषटितम्‌?।अन्नको परित्याग करे नकी सो चतह, 
वा जल अन्न हे, ज्योतिः अन्नाद है, जलविषे ज्योतिः स्थित हे 
योतिःविषे जलस्थितहै, सो यह अन्न्रिवे स्थित अच है, ? अर्थात्‌ 
अन्नकरो परित्याग करे नहीं ।अर्थात्‌ जो कदापि अन्न निङ्कथ्मी 
होय तथापि उसका निरादर त्रा निन्दारूप त्याग करे नही, यह 
अन्नरूय नह्मके ज्ञाता .विदानोका उदेश ( शिक्ा > रूप ्त कहते 
है यहां उक्र तका जो उपदेश सो. अती स्तुतिके अर्थ है। 
अरु अन्न देसे श॒भाशभकी कस्पनासे अपरित्यागक्षिया स्त॒तिका 
विषय क्रिया अर महान्‌ कग्राहु्ा होता 1 वा जल अन्नहे,अर 
ञ्योतिः किये तेज अन्नाद है। अर्थात्‌.जलः, भोग्ये. अर. तेज 
भोगै, यह लोकविषे धर्यात ह".जलविस ज्योतिः स्थित है, 
ज्योतिः विषे जल स्थितृहै1 सो यह अन्नाविषे स्थित अहै] । "सथ 
एतदन्नमन्ने पतितं वेद; पातितिष्ठति, अन्नवानन्नादो भवाति, 
महान्‌ भवति, षजया पशयि्ह््रचसेन, महान्‌ कीत्य {जो 
दस अन्नविषे स्थित ्चन्नको जानता, सो अन्न अरु अन्नादे 
सूपसे स्थित होताहे, अथवा अज्ञ 1 भोग्य ° वान्‌ अरु: ननाद 
1'मोक्ता" होता । अरु। पुत्रादि", मजाकरफे, असे ॥ गवादि पश्यु 
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करके अरबहमवयैसकःरके महान्‌। सर्विंषे षस्यातहोवेहै, अरुदा- 
मादि सद्धमाचरणुके निमित्तसे लोकविषे सर्वते अधिक कीतिं 
॥* यश्‌ " वाला होवे है ॥ ८ । ४२ ॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥ ८५. 
` अन्नं वह कुरत 1 तदूतम्‌ । एथिवी काडन्नम्‌ । 
अआकाशोऽन्नादः । एथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । खा 
र धिवी [+ ५ (= ८ 
काशे एथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदुन्नमन्ने भतिष्ठितम्‌ 1 
स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद्‌ । प्रतितिष्ठति । ख- 
म्नवानन्नादो मवति । महान्‌ मवति । भरजया पड्भिः 
रह्यवर्चसेन। महानकीचया < ।४३॥ इति नवमोऽनुवाक॥ 
हे सौम्य 11** अन्नं वहु कुर्वीत, तदम, एषि वाऽनम्‌, आ 
काशोऽक्नादः, एथिव्यासाकाशः प्रतिषितः, आकशे एथिवी भर- 
तिषटिता, तदेतदल्नसने प्रतिषटितम्‌"। : अच्नको बहुत करना, सो 
. ्रतहे, वा प्रथिवी अन्ने, मकाशु अन्नादे, परथिवी धिषे आकाश 
स्थितं, आकाश विषे एयिवरी रियतं, सो यह चन्न _अन्नविषे 
स्थितै 12 अर्थात्‌.अच्को वटुत करना, सो त किये उपदेश 
करतेहै अर्थात्‌ जल अरुतेजके अन्न अर अन्नाद गुणवान्‌पनेकरके 
उपासककानन्नकाबहुतकरनानतहे वा ए्रथिवीज्गहे अरुञ्ाकाश्‌ 
पअश्चादेहे) एथिवीविषे आकाशस्थितहै। आकाशविषे एथिवीस्थित 
है। सो यह अन्न अन्नविवे स्थितै ।““ सयपतदन्नमन्ेप्रतिषितेवेद, 
परतितिष्ठति, अन्नवानन्नाङो भवति, महान्‌ मवति, प्रजयापषभि- 
रहमव्यसेन, महान्‌ कीस्यौ "। जो इस अन्नषिषे स्थिते अन्न फो 
जानता है, सो यज्ञ अरु अक्ादरूपसे ।*भोम्य भोक्राके रूपसे। 
स्थित होता हे वा अश्वान्‌ । (भोग्य सामथी करके सम्पन्न । अरु 
अन्ताद 1 जओोगनेकी शुग सम्पन्च १ ह्येते । अर्‌ परजाकर पश 
करके, बरद्मवयैस करके महान्‌ 1 "सर्वते अपि "1 होवेहे, खरु शु- 
अशणोके निमित्तसे यशुकरक लोकविषे महान्‌।* अति प्रह्यात्‌^ 
हमै हः ॥ ६१४२ ५ इति नवमोऽतुवाकः ॥ 8 ॥ । 
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. न कञ्चन वतौ घस्याचक्षीत । तद्रतम्‌ 1 तस्मा- 
यया कथा च विधया वह्धल्लं भाघ्चयात्‌ । अराध्यस्मा 
अ्मित्याचक्षते । रतदडैसखतोऽन्नरभ्यष्दम्‌। मखतो 
इस्माप्य्ंरध्यते । पतदेमभ्यतोऽ्चशरादस्‌ । मध्यतो 
ऽस्मा अन्न, राध्यते । एतदा अन्ततोऽस्मा च्र 


राध्यते ॥ ४९१ 
डे सोय! 1““ न कञ्चन वस्तो प्रत्याचक्षीत, तद्रतम, तस्मा- 
ष्यया कथा च विधया वन्न प्रप्तुयात्‌, अराध्यस्मा अद्मिस्याच- 
क्षते ” < निवासार्थं, किक्मीको यी निवारणं करना नक्ष, सो चत 
है, ताते येनकेन भरकारसे बहुत अघ्नतो. धरास्होना, इतके अर्थं 
अज्ञ सिद्व हे ेसा कते है: श्रथात्‌ तैसे एथिवी विषे आकाशुके 
उपालषक का निवास रूरमे धिषे किसी को भी निवारण.करना 
नही, सो त ।परतिक्ञाग हे !* अर्थात्‌ आकाश्‌ द्वारा बह्यका उपा-. 
सक निवासार्थं अपने स्थानपर आये अभ्यायतको निवास करमे 
में हिवारण (सिबेष ) करते नहीं क्योंकि पने स्यानपर आये 
अभ्यागतको निवास देना ठेसा उनका भरतिज्ञारूप बतहै वाते 
अरु अव इस लांघ्रतकाल सं वहुधा पेता देखने मे आयाहे किं 
जो किसी. धनवान्‌ खहस्थके स्थानपर राज्रिको वा सा्यकाल 
को भागंचलनेसेश्रभितहजा कोड सु खभ्यागतत आयके अपने 
एकरातरिसान्न निवासाय स्थानकी याचनाकरताहे, अर उस खह- 
स्थके यहां आरासादि स्थानभी है तथापि उस: आये अभ्यागत 
को अपने स्थानके विषयसें राजक्छीयपुरषो का वा चोरादिष् का 
भय देखाय अपने स्थानपर्‌ निवासक्ररमे का उस अभ्यागतको 
निषेधकरते है,खरु जो कदापि.उस अन्यागतके प्रारस्ध. भोगसे 
उस समयःदेवप्रेरित वर्षाव तादिक भी दुःखदाथी हीय, तथापि 


| + 


वनिदेयी अविवेकी अधर अहार्य वो गृहस्थ उंस निवासार्थं 


न 


को अपने स्थानपर निवासमाज्रभी देते नदी तव अन्नदेने का 
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तो पसंशही कथाह " ॥ अरु अभ्यागतादिकीं को नित्रीसके दिः 
येहुये भोजनक देनासी अवश्य योभ्यंहीहे, ताते येनकेनपरकारसे 
॥ अथात्‌ .जेसे वने तेसे अन्नको घाक्ष।^ संग्रह + क्ररना। अरं अ- 
न्नव विदान्‌ 1 अथौत्‌ जिसके पसिः अन्नादिक धनभीहै, अर 
अभ्यागतः अतिधेको अन्ननिवासादि देनेफै पुरयको खरं न देनेके 
पापको सम्यक्‌ प्रकारजानताहे । अन्नके अधां अभ्यागत केर 
1 अथीत्‌ जिससे किंसीभी प्रकार का सम्बन्धवा परिचर् न होय ` 
अर वो.खअपतेःस्थानपर जिकासारथी वा अनस्नार्थी चा उभंधार्थी होक 
आआयाहोय तिसको अभ्प्रागत कहते हे "1. इक्षकेलिये अन्नसिद्धै 
- कैसाउदार वचन कहतेहैः अन्न नहीं हे रसा षण्‌ अरयक्ञातः 
पनेक्रा 1 वचन बोलते नहीं (अन्न का निवारणकरते नहीं ).तिससे 
वेहूत अन्नका सग्रह करना, इसप्रकार पूवे प्रदसेः संम्बन्पहे | 
अवश्मन्नदानकामाहारम्यकहतेहै।“एतदरेमुंखतोऽन्नथराद्धम, सु- 
ततोऽस्माअन्नं र्यते, एतद्र मध्यतोऽन्नशसाद्धम्‌, मध्यतोऽस्मा - 
अन्नणराध्यते"। इसभसिद्धसिद्ध्चफो सुषसेदेतहि; इसङे्र्थं 
अन्नं लिद्-होताहे, अर .इस भसिच् कद्ध अन्नकी ध्यसे देती 
हे, इसके अर्थं मष्यसे अन्न. सिद्ध होताहै ? अधात्‌ जिसकालमं 
अरु जिसभावसे,अन्न दान -करताहै, तिसही,काल में तअरु ति्तही 
भाष से वोभी अन्नःपा्वताहे ॥ भ्र ०॥-केसे वार्वता हे11उ ०॥ इस 
-1^ लोकविषे" भलिद्ध ।^तंहुलं (त्विः) दाल, मधुकरी (रोटी) 
समादिकःसिदधहये।"पाकक्रे नतको खसे ॥1; अर्थात्‌ुखक्रहिः 
च सुख्य;शरीरकी किशोरादि सविविक्‌ भथमावृस्थाकरके वा सुर्य 
जे द्धा तिस शरदधाृत्तिकरकेः अथात्‌ इहंदारएयकी श्चति पर्नाण 
से मलुष्यों के .परम कंल्याणाथ. एक दानदेनारूप धम्हीः सुख्य ` 
३, अर 1८ आशाषरीे सङ्गत, सता पूतेपुरपशुरच 
सतन पद सवाप यस्यानयति हा 
शो णहे इत्यादि परमाणस.जस अस्प अविदन्‌, पुरुषके ह 
आया अभ्यागत अतिथि व्रि अन्नादिको से स्कार पवता 
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नकी .तिसके धर्म कर्म पुत्र पशु आदिक सर्धं न्ट होते है, ताते 
अस्यागतको भद्धा सत॒करारपूयैक सिद्धान्न देना योग्यहे फेला वि- 
वारे,पूजनादिसंत्कारपुषेक जोअघ्नार्थीमभ्यागतकोअल्तदेताहै, 
इसप्रकार -जो अभ्यागतादिकं को सत्कारपूवैक अन्नारिक्ो 
का देनाहे सों मुख्य इत्ति.से देना हे! अरु जो कहा कि भ्रथमा- 
वस्था-बिषे देना सो, मुख्य देनाहै, तिका आशय यह है कि 
शरीर की. भथमवय बालङ्िशोरादि - अवस्था द्विषे जो अत्तिथि 
अभ्यागतो की सेवारूप धर्मचिषे अरु दानादि-सद्धर्मविवे धरद्ा- 
पूवैक रुचका होना है सो पूरवे उत्तमोत्तम सस्कारोसे है, अर 
उसःपरथमवयविषे जो सद्धमं मे श्रद्धाका होनाहे -सो पूर्व जन्मके 
धमात्मापने का बोधक अरसाधारण्‌ लक्षण है, अरु प्रथमवयविपे 
उसन्नहई सद्धमै विषयक द्धा सो उसपुर्षके धमीत्मा होनेमे 
यख्य हेतुहे , जेसे नचिकेताको भ्रथमवयविही पिताके हितरूप 
म्मे मै रद्वा उत्पन्न हह अर सोह उसके. परमधार्मिकः, होनेके 
धकाशुथं सुख्यहेतु हृ, ताते धयम वय्िपे अर धद्धा स्कारा- 
दिदत्तिपूवेक जो दानादि होते है सो ‹ मुख्य, देसा कहते है \ ॥ 
देताहि ॥ भ्र० ॥ तिस ।ष्दाताको क्या एल होताहै। ॥उ ०॥ भुखसे 
।* अथौत्‌ उक्तप्रकार 1 भरथमवयविषे वा मुख्य .( श्चद्धादि › दृति 
से.1“ अन्यागतादिर्कौ को अन्नादि दानदेताहे 1 एेसे अन्नदाता 
के अथै.अन्नःसिद्ध होताहै, अर्थात्‌ जसा 1‹ जिस श्नवस्थामें अरं 
जिंसःइन्निसेः"। दियाहै तैसाही ८ दिस घय यरु विस इत्तिसे उस 
को पि इसलोकं त्रा परलोक मे " भ्रा होताः है ॥1* अथीत्‌.जो 
घुर्ष अपनी परथमवयनिबि.्द्धा सत्कारपूधैक अन्नादि देते हे, 
तिनके.उस क्से. की.उसदही वयसनं `लोकनिषेः प्रस्याति होने से 
उसको पी उसही वयवितरे श्रद्धाः सत्कारारिः सुख्य शरत्तिसे हीं 
अन्नादिक भा होता हे। अरं तिसकरके ही लोकबिपे परसिद्ध है 
कि जो जेक्लो करता हे सो तेल पावा है, अरु इसः; उक्रविचा- 
राथंः-को जगे -भी . लंगाय सेना \.॥ इसप्रकारही"ईइस पलिद्ध 
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सिद्धाचको स्यसे {“ अर्थात्‌ मध्यवयते वा . मध्यम वृत्तिसे. 
, अभ्यागते के अथ देताहे । तेसेही. इस अन्चदाताके अर्थं मथ्यते 
।* अर्थात्‌ सध्यवयचिपे वा मध्यमडत्तिसेः। अन्म सिद्धहोता है 1. 
\* अर्थात्‌ जो पुरुष ध्यम्‌ भावसे देता है तिसकोभीःमध्यमंभाव्र 
सेही पाततहोताहे "॥ अरु तेसदी ।** एतद्वा अन्ततोऽल्न राद्धम्‌; 
अन्ततोऽस्मा्न्न्राध्यते"1इसपसिद्धसिद्धान्नको अन्तसे देता 
हे, इसके अर्थं अन्तसे अन्नसिद्ध होते; अथात्‌ तैसेही .इसपर- 
सिद्ध सिद्धमग्नको अन्तसे \* अर्थात्‌ अन्तके वयविषे वा अधम 
बृत्तिसे "1 अभ्यागतके अर्थं देताहै।तेसे दी इस अन्नकाताके अथ॑ 
प्यन्तसे“खन्तकीवयवियेव्राञ्मधमच्त्तिसे।अन्नसिद्होताहै॥ ४७ 
य एर्व वेद \ क्षेम इति वाचि। 1 योगक्षेम इतिध्राणाः 
पानयोः। कम्मौति -हस्तयोः। गतिरिति पादयोः । वि 
मुक्षिरिति पायो ॥ इति मानुषीः समाज्ञाः॥ अध दवीः॥ 
ठत्तिरिति रेषो । बलमिति विधति ॥५५॥ ;. :. - ` 
हे सौम्य ॥**य एवं वेद; क्षमे इति वावि, योगस्षम इति ा- 
णापानयोः :जो इसत्रकार जानता है, क्षम हे पेते वाणीविषे, ^ 
योग ॐ षम है इसभकार भाण अर.अपान्‌ विषे. अर्थात्‌. जो 
देते उश्तकारफे अन्नके माहासम्यकरो जानताहे, सो उक्र मकारके 
अन्नदानके फलंको परा होता हे ॥ अव. ब्रह्मकी.-उपासना का 
रकार कहते है \ रहण किये वा रासद वस्तुका जौ रक्षण ति- 
सको सिम कहते है : सो क्षेम रेने वाणीः विषे, अर्थात्‌ नह्य 
दासौ विके क्षमरूपते स्थित दैः. इसप्रकार उपालनाः करने करो 
योग्य हे। ।'र्थात्ञाचरार्से्हणक्रियावा्रात हृ विद्रार्पवस्तु 
सो श्यपिसस्काररूयते-नतःकरणनिव सित द अर सत 
होना मी अन्तःकरका धरम है, भरन्त इसं भसति मायासि 
भासं विया जिहायहीने सो बाणीविषही स्थत माननीःअर 
तिसदी जो सर्वकाल यथाथ स्मृतिका रहनाहै, सोईःउसकी क्षिम- 
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रूप रक्षा अर रक्षण करता चेतन्यहोता है अर चैतन्य आत्मा- 
हय ।“ध्यो वाचि वि्न्वाचोऽन्तरोयम्र्‌ 1 इस श्चुतव्रमाणसंः, काणा . 
विषे स्थितै, ताते. वारीविपे ब्रह्म क्षिनरूपसे उपासना करनेको 
योग्ये \ ॥ अर अयहण वस्तुका यहण किंवा अप्रा वस्तु की 
्रा्तिको योग, अर प्राक्तवस्तु दी रक्षाक्षिम, सो योग क्षमरूप 
हे, सो पाण भरदानविषे है, यद्यपि वो योग क्षेम वलवान्‌ हुये भ्रण 
ऋपानबिवेही होते है क्योकि सवेका जीवनरूप योगक्षेम प्राण॒ 
अपान्केही आश्रय होते है ताते । तथापि वे योगन्षिम भाण 
अपानरूप निमित्तवलि ही नहीं दै, किन्तु नह्मरूप निभित्तवालेही 
है । 1“ याकि प्राण अपानका योगक्षेम मी किसी चैतन्य बरद्यकर 
ही आश्रय हे। तथा च 1“ न प्रासन नापानेन स्यो जीवति कश्चन 
इतरेण तु जीवन्ति "। यह अन्य श्चुतिका परमाण मी हे। अरु।“्य 
प्रारे तिष्ठनूपाणादन्तरोयम्रः इस श्चुतिने पाणके अन्तर अन्त- 
यौमीरूपसे चेतन्थ ब्रह्मकोही कहा हे अतएव जह्ध योग स्षिम- 
रूपसे पाणं अरु-अपानविषे स्थिते, देस जानक्षे उपासना क- 
रनेको योग्यै \ इसभकार पिले अन्य 1‹ ज्ञनेन्दियरूप "1 वस्तु 
विषे सी तिस तिस ।्दश्ैन श्रवणादि सामर्थ्य स्वरूपसे बद्मही 
उपासना के योगै.“ कर्मेति हस्तयोः, गतिरिति पादयोः,वि- 
सुक्रिरिति पायो ¶ इतिमानुषीः समाज्ञाः “1 < कम्स.है देसे हस्त 
निषे, .गतिरूपहे ठेते पादो विषे, विमु्किरूप हे ठेते पायु ( गद्‌ ) 
विषे, 1“ ब्रह्म उपासना करते के योग्यहे " एसी मानुषी समाज्ञाे 
अथ।त्‌ कमे हे इसप्रकार हस्तविषे, अथात्‌ कर्मोको नह्य करके 
निवोह करनेकी योग्यता होने दोनों हार्थोधिषे कर्मरूपसे बह 
स्थितहे 11 अथात्‌ हा्थोनिषे जो क्रियाशक्ति है सो सर्वशक्रिमान्‌ 
चेतन्य ब्रह्यकीही हे क्यो$ हस्तादिकं कर्भन्दिय जरह ताते उन 
जडधविषे कनतृखादि कोड सी शक्ति उनकी नहीं. अरु जहां शङ्कि 
होसीहे तहां .उस शक्गिका ऋश्चय शक्तिमान्‌ भी अवश्य होते, 
तात कमरूपस हाथा जह्य स्स्थतहं 4 । इसश्रकार उपासना 
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 करनेको' योग्ये । अरु.गति किये गंमनरूप्‌ हे इसप्रकार पादं 
विषे, ब्रह्मपासनाक्ररमेको योग्ये, वियु्ञि । ° मलकः त्यागःवा 
म्रदयु † पसे है,इसप्रकार.पायुः(गुदेन्द्िय ). विषे, जह्य उपासना 
करनेके योग्य हे 11“ अर्थात्‌ जेस . हाथां तिषे करूपे नह्यके अ- 
दतत कंल्पितविशेषार्थं ह तैसेही पाद अर पायु इन्दिर्योनिषेभी 
अकी योजनाकरके तिनके तिनके क्मरूपसे नह्यको.जानना"॥ 
हं मनुष्योंविषे होनेवाली.पेती. अ्यास्मिकल्य मानुषी समाज्ञा 
करंहिये उपासना हे ।“८ अथ देवीः. अब देवी; यथात्‌.अनु देवों 
धिषे होनिवाली देसी देवी; समाज्ञा कहते हे ।1““.तृसिरितिद्षटो, 
वमिति, वियति”! .:तेतिङपहै देसे इषटिबिषे, बलरूपहै पसं 
विदयुतनिषेः अर्थात्‌ ततिरूपटै ईंसथकार बृष्िविषेः -वयों क इष्टि 
को अन्नादिकदयार ठषिकाहतुपनोहै ताते लक्मही ततिरूपसे इषि 
विषे स्थितै, इसभकार जानक. उपासना करने को {योग्य 
तथाच [*८ यदा त्वमभिवस्यथमाः प्राण तेभजाः -आनन्दरूपाः 
सितन्ति कामा यान्न मविष्यतीतिं.यहं अन्य श्चुतिके अथकीमी 
योजना होती हे ॥ अरं इसभकार अन्या विषे तिस. तिस्‌ .रूपसे 
जदाहीं उपासना करनेको.योग्यहे ॥.।अथात्‌ जिस.जिस देवतां 
विपे जो जो देवी शंक हैः सो. सोःउसं -सवशक्रिमान्‌ परमात्मा 
कीदी हे,अरुउसहीने आ्आकाशारिः मृत ,खजके तिसंबिषे.आपही 
अवशं करके अपनी एथव्‌-२ विशेषं शकिको आपी अनुभव करता 
३, जसे सू अपनी. किरणोसि जल उत्पथ करताः हेति तित 
परिनिम्बरूपते पवेशभी आषही करता हे, अर तिस भतिविस्र 
वीरा जलनिबे आई जो अधनी अकाशरूपा विशेषशुक्ति तिलको 
` अनवै-मी आपंही करताहे तैसे, १ ताति स्वनिषे.सवेशुक्तिमान्‌ 
पंकबह्ही उपासना करनेके योग्ये ॥ तेसेःबल पेसे ।“ घलरूप 


तत ^ विंजली तिर्षे ै.॥ ४५.॥ 
वशं इतिं .पशष। ज्योतिरिति : नक्षत्रे ।-प्रनातिरं- 
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फतमानम्द्‌ इस्युपस्थे । सवैमिव्याकाशे । तस्मतिष्ेलयु- 
-पासीत । भतिष्ठावान्‌ भवति \ तन्मह इस्युपासीत महान्‌ 
भवति 1 तन्मन इत्युपासीत मानवान भवाते॥ ७६ ॥ - 
` हे सौम्य ! 1“ यश इति पशुषु, ज्योतिरिति नक्षत्रेषु, भजातिरः 
शतमानन्द इत्युपस्थे, सवैमित्याकाशे, .“ तस्तिषठत्युपासीत, 
प्रतिष्ठावान्‌ भवति ५।८यश्‌ देसे पशुविषे, ज्योति ेसे नक्षत्र विषे, 
असरत अरु आनन्द उपस्थविषे, सर्व आकाशविषे हे पेसे, सो 
सर्वकी परतिषठाहै रेसेपासनाकरना, प्रतिष्ठावान्‌ होताहे ? अर्थात्‌ 
व्यश इसप्रकार यशुरूप से पशुओंविषे, अरु ज्योति इसप्रकार 
नक्ष्रोषिवेज्योतिरूपसे। अथात्‌) “यश्चन्द्रतारकेति्न्‌ः। (“तस्य 
भाता सर्वमिदं विभाति 1“ यश्चन्द्रमकषियश्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि 
सामकम्‌ “1 इत्यादि श्चुति स्तिया के प्रमाणे । अर प्रजापति 
र पुघ्रसे पित्णकी निइततिद्वारा असरभावकी भापिरूप, अ- 
श्रत भो नन्द कहिये सुख, पेसे उपस्थइ्न्दियविषे, रथात्‌ ्- 
जापतित्व, अस्टत, सुख यह सर्व उपस्थइन्दरियरूप निभित्तवाले 
डँ, ताते नह्ही इनरूपसे उपस्थविषे स्थितै, इसश्रकार !° जान 
के 1 उपासना करने को योग्य है 1 मरु जिसकरके सपर अकाश 
विषे स्थितै, इसकरकेही, जो स्वं आकाशविषे है सो बह्मही 
हे, इसप्रकार ° जानके " उपासना करनी योग्यहै । अर जिसक- 
रके सो आकाश्‌ बह्यही हे, इसही से वो सवैकी पतिष्ठा ( आ- 
धार ) है इसप्रकार 1 जानके उपासना करना ! तिस भविष्ठा- 
रूप उपासना से परति्वान्‌ होते हँ । ।* अर्थात्‌ भा 
काश्‌ केवलअवकाशुरूपहे ताते यावत्‌ समस्त ज गत्‌ खाकाश्बिषे 
-मासतेहै सोभकाशविषे नदीः डिन्तु1 “य आकशे तिष्ठ्‌ ॥*मा- 
काशशुरीरम्‌ बम *\ इत्यादि श्ुतियोके भरमाणसे जैसे शरीरी के 
आश्चय शरीर रु तद्धित अवयवादि सव होताहै, माकाश स. 
-मेत सवे ब्रह्य से उपजा ! अरं तिस करके आकषितटमा तिसही 
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बिष स्पितहे, ताते जो भाकाशविेहे सो स्व्ाकाशुसहित बहम, 
ही है अरु सो सर्व बरह्म के आकर्षण से स्थित है ताते सो स 
की पतिष्टाका ही ये भाधार हे '‹ सर्वाधारो" इति रतेः ।* वा 1 
1“ सोम्येमाः सववाः भजाः सदायतनाः स्पतिषठः ५ इत्यापि 
श्रुति । जेते शथिषीतेउतपननहये घटसरावादिक प्थिवीरूपहे, भर - 
एभिवी के माभरयहे ताते थिवी उनकी परतिषठहै,तैसेही बह्यसे 
उसपननङ्मा सव॑ ्रह्मरूपही है अर सर्वं नहह आधये ताते 
बह्म स्वका भाधारभूतहोने से स्वका आाधाररूप प्रतिष्ठा हे, 
इ्धकार षतिष्ठारूप गुणएविशिष्ट जह्मको उपासते सो प्रति. 
छावान्‌ होताहै । इसप्रकार पूर कहि उपासना विषेभी जो जि. 
सके आधीन फलहे सो ब्रह्मही है, ताते तिसकी उपा्नासे तिक्त 
वालाही होताहै 1 1 ।* ये यया माभ्भपयन्ते तास्तिथेव भजाम्य- - 
हम्‌ "1 " इसप्रकार जानना कयोकि।“ ते यथा यथोपासते तदेव 
भवतीति "1 तिसको जैसे जैसे उपासते हँ सोई (फल) होताहे । 
यहमन्यश्चुतिकाभीष्रमाणरै।“'तन्महइ्युपसीत, महानूभवति, । 
तन्मन इत्युपासीत भानवान्‌ भवति "। ‹ सो महत्‌ है पेते उपा- 
सना करना, महान्‌ होता, सो मन पेते उपासना करना, मा- 
नवान्‌ होताहे भात्‌ से ॥ बरह्म 1 महत्‌, पनेरूप गुणवान्‌, ह 
इसप्रकार जानके उसकी उपासना करने त महान्‌ होता, अर 
सो ब्रह्म 1 मन्‌रूप हे पेखा जानके उसकी उपासना करते हे 
सो मानवान्‌ किये मननविषे समर होताहि ॥ ४६ ॥ 
-तज्नमदत्युपासीत। नम्यन्तेऽस्मे कामाः। तद्जह्मसुपा- 
सीत।ब्रहयवानू भवति। तदज्रहमण^परिमर इत्युपासीत । 
पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः । सपतनाः। परि येऽप्रिया ध्रा 
ठन्याध्सयश्चायं पुरुषे।यश्चासावादिर्ये। स ए९॥४७॥ 
; इह सोस्य] ।“तन्म इतुपासीत,नमयन्तेऽमे कामाः. तदन- 
तयुपासीत्रह्मवान्‌ मवति वद्ब्रह्मणःपरिम्‌र इसयुपसीत, ।*८सो 


शनम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


नमहे.दुसे उपासना करन, इसके अथं काम नमते है,सो बह्म हे 
देसे उपासना करना, ब्रह्मवान्‌ होवे है, सो र्का परिमर हैरेसे 
उपासनाकरना? अथात्‌ सो नम ‹ किये नमनरूप गुणवालाहे ` 
इसप्रकार ।* जानकेः"-उपासनाकरना, तिसक्ररके इस उपासक 
के अर्थं भोगने योग्य विषयङूपकामनभते 1“ प्रा्होते रहते" हे । 
अरु सो ह्म \" अथात्‌ सवं से वड़ा अ्यन्तघन परिपूरं है रेपा 
॥: जानंके । उपासना करते "सो उपासक नह्मवान्‌ ।“ तिसबरह्मके 
गुणवालाहोताहे"॥“अथीत्‌नहाके गुर वाला तवहोवेगाजवत्रह्मरूप 
होवेगा, अतएव बरह्यका उपासक तरह्मरूपहुओआ तिसगुणएवानहोत, 
हे ५ ।.अर सो शरह्यका परिमर, किये वायु, है इसधकार ।'जानके 
उपासनाकरना । अर्थात्‌ जिसविषे, विजली, वर्षा, चन्द्रमा, स्य, 
अरं अग्नि, यह पांच देवता मरते हे, ठेलाःजो वायु सो।*“ अतो 
वायुः परिमर "याते वायु परिमरहे, । इसं अन्य श्ुतिक्षिषे भलि- 
छे । ताते वायुको बह्मका परिमरकहते है, सो यही वायु.जि- 
लकरके आकाश से अनन्य हे इसी से आक्र तरह्मका परिमरदै। 
तिस वायुरूप आकाशको बह्मक्ता परिमर है, इसका । जानक 
उपासना करना ॥ इसभ्रकार्‌ जाननेवाल्े उपासकके धति स्पर्धा 
करनेवाले देष करते हये भी जिससे ञ्च होते है, इसहीसे तिनको 
देषकरनेवाले श्ुै,इसभकारका विशेषणदेतेहै ।““प्ययेशनियन 

हिषन्तः""। ; देषकरनेवाले स्व॑ञमोरसेमरते है ? अथात्‌ सो इसके 
अति द्वेषकरनेवाले शसर्वंओरसे मरतेहे कहिये भराणोकोत्यागते 
हे । कवा ॥सपल्ाः परियेऽपिया श्रात्‌ञ्याः"। जो अियम्नाता 
के पुत्र, वे. सवं ओरसे मरते है अर्थात्‌ जो इसं ।उपासक् 1 
अभरियश्नाताके पुत्रे सो अद्वेषकरनेवाले हुयेभी सर्व ओरसे मरते 
है इसका ] पेसे मन्दाधिकारीके विषय 'उपासनाक समृहको 
अभ्यारोप.अवस्यापे .उपदेश॒करे, अवे -अपवादटटिके अभिधा 
'यसे कहते | ।“शराणोवाऽ्तम्‌, शरीरमन्नादम्‌?" वा. भाण अन्ने 
अरु शरोर अन्नाद हे इसे आरंभ करके आकप्शपयन्त कार्यौ 


ध क 3, ८& 
दतीया्याय मुगुजञी । १८६ 


कही अन्न अर अन्नाद्पना कहा ॥ प्र ॥ यह कां तिसकरके 
कयां सिद्धं हसा ॥ उ ० ॥ तिसकरफे.यहं सिद्हुमां कि भोज्य रस 
भोक्ता का किया जो ससार है-सो का्यंको विषयकरनेवालाहीहै 
1“ अर्थात्‌ यह स्वं भोग्य भोक्तारूप ससार हैः सो. आप कार्यरूप 
नेसे कर्यपनेकोही लखावनेवाला है ^. अ॑माविषे-तो नही है; 
परन्तु ्परेमाविपे।‹ तिका ^ -श्रान्तिसे आरोप करते है जनुः 
[-भोक्रापने खादिरूपःजो ससारहै, सो-कायैकों ` विषयकरनेवाला 
हे, दसा वणैन कियाहै, तहां जीवको उपाधिरंहित (स्वरूपत) सं* 
सारीपना देखाहै तिसंकोभी कायैरूप होनेसेः\ इस तेष्एवोके मत 
को प्रकटकररे दूषणदेतेहे ] आरेमाभी परमात्माका कार्ये, ताते 
इसको संसारयकरेहे, सो -कथन वने नहीं ( अतेसारीकेही 
भवेशकी श्वतिहे ताते । रु \““ तत्छष् तदेवानुप्राविशत्‌ ”: ति- 
सको जके तिसहीके. अथं पुनः परवश करताहू, । इसभरकार 
श्ुतिविये आकाशादिकों के कारणं -असतसारी परमात्माकाही. काः 
योविये ्रवेशुकहाह !“ अरु: सोः सुनते तातेःकाोँविषे परेः ` 
शको पाया जो जीव रूप आत्मा है सो पररमात्मारूपही असंसारी 
ह। अर 1“ दषटतुपराविशदिति "1 सजके पुनः अवेशकरताहुआ,। 
इसधकार खि -अरु धवेशके समान. कतापनेकेः सभवे, ` जव 
सखि अर प्रवेश {‹ उभय ॥ रूप क्रियाका पककनतोहि, तति, खनि 
के भवेशकरताहुा, पेसाकहना युक 1 जो कहे, वेश्करने 
वालको तो अन्नसावक्की प्रासिहोती हे; सो कथन घने नही, षयोकि 

वेको अन्यस्थपनेकरे पूव षठमन्त्िपे निषेधक्रियाहे तातिः। 

अरे जोकदे क [चादोग्यकी तिके अनुसार. विकार ( क? 

के प्माकारवाज्े सवरूपसे परमात्मा अवेशकी आशक करके तहां 

वाक्यशेषे विरोधको करे ]1“अननजीवेनात्मना तुभ्य 4 

इस जीवरूपसेपरवेशकरतहाः। इस विशेषश्चतिसे अन्यधरमसे 

सोभी बनेन, क्योकि 1“ तस्रमसि " सो तूहे, । 


श्वे अहिः. सोभी स्म्ाकाही कर प 
- भह भः तिं परमासममावकाही कथने तत, \ अर जो 


१६० - तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 1 


[ ्रान्तिसे देहादिभावको प्रासहूये बरह्मसे उयतिरिक जीवको ही 
रागके निषेधार्थ परचरीविषे माताकी बुद्धिवत्‌ ससारीपनेके निषे. 
धाथ बह्मरषटि छान्दोग्यश्चुतिनिषे उ पदेशकियाहै, एतदर्थं ^ तचछ- 
मसि ” सो तूहे, । इस उपदेशसे अन्य अर्थवाला होनेसे, जीव 
को पारमाथिक असंसारी नह्मपना नीह । यह माशुंका करे 
तिलको दूषण देतेह । यहां यइ अथे क अवाधित तत्पदले मुख्य 
सामानाधिकरशयके विरोधसे नह्मरूपजीवनिमे अ्रह्मभावके स- 
म्पादनकरनेरूप अर्थवानूपना कल्पनाकरनेको अशक्य हे ] के 
कि भन्नभावको प्रालहये परमात्माकीही तिस अन्यभावङे नि: 
वेधाथे ।“तस्रमति"। सो तृहै, । पेसे श्तिविषे सम्पाति कही हे सो 


वनेनही क्योकि 1““ तत्सत्ये, स आतमा, तखमसि "4 सो .सत्यहै, ` 


सो आस्माहे, सो तू ह, । इसप्रकार जीव अरु परमात्मा के सामा- 
नाधिकरण्य ( ए्काथरूपता ) है.ताते, । अरु जो [ ससारीसावके 
भाहक अत्यक्ष भमाणके विरोधसे जीवं विवे अवाधितपना 
असिद्ध है, इसभकार पूर्ववादी कहे है ! यहां सिद्धान्ती स्व 
अमां का अनुभाहक तकं अङ्गीकारकरे है अर मात्मा के सं- 
सारीरूप धमंवान्‌पने को तक करके आिद्धता होने से, अर तिस 
ससारीपने के त्यक्ष प्र॑माणको ्नान्तरूप `होनेसे तिस पर्यक्ष 
रमाण को शाच्रजन्य ज्ञानका बाधकपना सम्भवे नही, इस भ- 
कार कहते हैँ सुखादिकं को पतीयमाने होनेसे स्यादिकवत 
उपलञ्धा (ज्ञाता) का ध्मपना सम्भवे नही, -यह अर्थ है 1 ] कहे 
जीव का ससारीपना देखा है, सो कहना षने नही, क्योकि 
उपलब्धा ( भव्यक्षपभ्रमाण ) को अंपरतीयमानपना है ताते, ति- 
सका देलना सम्भवे नहीं क्योक्रि धमे के अरु धमी के भेदसे 
- अन्निके धन उष्णता अरु प्रकाशता को अग्नि करके जलावनेकी 
योग्यता अर्‌ धकाश्‌ करने की योग्यता के असम्भवव त्‌, अरुनेन्न 
के धमं को नेत्रकी विषयता के अखभववत्‌ आत्मके धर्म को 
आत्माकेविषय होनेके असंभव से धर्मविशि आत्माकी तीति 


४ 


+न 


` सतीयाध्याय भगोती । १६१ 


संभव नहीः।.अर्‌ जो [भतम भमाण के (विरोधकः भभावहूये 
सी.+^ अर्थात जीव ्रह्यकी पकताबिवेःभत्यक्षभरमाश विरोधी हे 
तिस विरोधके अभाव थमी  अलुमान परमाण का विरोध तो 
` हविशा, इसभकार पूनादी कहता ह ] के कि आत्मको भः 

यादिकके देखने से दुःखीपने आदिकं पर्मोका अनुमान होतहे 


(५६ ५. 


अर्थात्‌ आमां विषे. भयादि लिंग के देखने से -आस्मा विषे 
दुःखादि धर्मौका होना सिरं होता हे । सो भयादिके जेहै सो ` 
आश्य सहित है; कायै. होने. से, घटवत्‌ ।-अरु अन्य मश्चय के 
मसमातते; मादी तिलका श्रय मनुमानः से. जानिये ह । 
[इसषकरार कहना-योग्य नही क्योकि जो जानने योग्य वस्तु है 
सो उपलब्धा. कहिये,जाननेवाला -तिपतकषा धसं नहीं ते, रूपादि- 
कोवित्‌, 1 इन.उयाप्तयन्तरफे (अन्य क्यासिके ) विरोधसः अश्यां 
से भी काकं दशने असंमवसे। यद अथहे।] बने नही, ववो ङक 
भयः ादिकोको अर दुः्को.पतीयमान होने सेस उपलस्धा 
(जाननेतराला ) का.धम्भै नदीं हे। अरजो [ जीवकी नदारुपता 
ऊ.आतिपादन. करनेवाले 'शाखको तकंशाखरके विरोषसे चप्रमाणः 
पनाह, यह शकाकरके दूषण देते ] कटे रेते माने हये कपिलं 
सनित सांख्य्मस-कणादसुनि्त वैशेषिक आदि तकशाखोका 
तिततेष हतगा, सो बनेनही, क्योकि तिन . कपिलादिकौ क -मूल 
कर अभाव्रहये अरुवेद्के विरोधहुये, श्रौतिके सभवे; अरु आत्मा 
का असंसारीपना-ुति अर युक्िकरके सिद्धहे। यर जीव (वा 
ताकिककरकेभी जीवक्रासुखीपनाडश्वरफेः आधीन निरूपणकरने 
करोयोग्यहे,सो निरूपणकरनेकोयोग्यनहीःव्यो कि अपने मासरूप 


यवरविषेखुखटुःकी हेतुताकाअसंभवहे ताते। इस अभिभ्रायसे 
(मीयते रवर आषीन जीवक सुसीपतेका 
निरूपणकसेको यक्यनी। ननु, जीव भर तरी पकता कस 
ह, तहां कहत दंत सदचायपरःवर सावा, स यत । 
८ जो यह पुरमविषहे,भरनो यदृशुय्यैविषेहै,सोषकंदे?)॥ ७७॥ 


९१६९ ; तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।: . 

~स य एववेत 1 अस्माञ्लाकालंव्य । पएतमन्मयमाः 
त्मानसपसक्छम्य 1 एत ` भाखमयमात्सनसपतस्क्रस्य 1 
एतं मनोमयमालमानमपसक्रम्य -1. एतं. विज्ञानमयमा- 
त्पानसपरस्चक्छस्य पतमनन्दमयमात्पानपम्पसक्ऋम्प 
इमाल्चक्छान्‌ ˆ कामान्यः ` कपरूप्यनसञ्चरत्‌ +-प्तत्साः 
समायन्नास्तं 1 हर. घुहा २ बुहार वु: ८.॥ 

हे सौम्य! अव इस दे तीयावल्ञीकी समासि पयन्तं जोः"भ- 

वशेष 1 यन्थहै तिके तादप्य॑को उक्र म्भे कथनसे कहते हे] 
[व्यं ज्ञानमनन्तं त्र्य <सत्य.ज्ञान अनन्त बह्म? इस २४ 
सौवीसवीं चछंचा काः अर्थं तिसकी विवरणरूप आनन्दवल्लीकरके 
विस्तार से व्याख्यानकिया। अरं! ““सोऽश्तुते संवौर्‌ कामानूसह 
ह्मण विपरिचतेति 1 सो विपशवित्‌( सवके) बह्मसवरूपसे स्व 
कामों (भोगो) को मोगताहै, 1 इस तिसके लं ` वंचनंके- यथे 
का ,कोनं उ स्वंकामहे, वा सो किसको ` विषयं. करमेवलि है 
वा तिनको केत सो वह्यरूप इुंश्रा एक कालमे भोगता है» इस 
रीतिका षिरतारं कहानी; सो कहनेको योग्येहैः-याते -यह स्व 
पारभं करतें हं 1 तहं पवोक्तं वियाकी साधनरूपं पेता अरु पत 
की आख्यायिका विषे नद्यविया का तपरूप साधनं कहा ) अरे 
भाणसे आदिजः काशपर्यन्त जो कायं है तिसका . अन्न अं 
अन्नादपने करके उययेोगकहा, 1 अर ब्रह्मो विषय -करमेवाले 
उपासन कहे 1 अरु मिंयमितं अनेकसाधनें करके साध्य आका 
शादि कार्यके भेदको विषयंकरने वासे ज स्वं कामहै सो दे. 
खये 1 अरु एक्रता विषे -काम अरं कामीपने ` का असंभवे हे, 
क्योकि - सैभेदके" समहंको ` आस्मरूपतीं ह ताते } तहां ` उक्त 
धकार जाननेवाला विद्धान्‌. एककालं .बिषे ब्यस्वरूपता करके 
सवकार्माको कैसे भोगताहे, तहां कहते, [ विंदरान्‌-जो है सो अ- 
विद्याके लेश॒मात्रके वश्‌ .होनेकरके देत के मको अनुम्वकरतां 


तेतीयाध्याय मूवी । ` १६३ 


इमा «सर्वस्य आस्माहमितिः, सवका आत्मा मेँ हौ; । इस प्रकार. 
मानताहआः,.अणिमादि रेश्वयवाल्े योगिर्योका जो कामात्तपना 
।'अर्धात्‌ कामनाकेखनु लार अन्नवानुपना,अह कामरूपपर्ना। "अ~ 
थात्‌ कामना अनुसार रूपका घ्रारनेपना, है तिसको ।*अपने 
एकात्मपनेके यथायं अनुभव्रसे 1 मेरा्ी हे, से देखत "हु 
एककालबिभेही सर्वं विषयानन्द को भोगताहै, देसा कहाहे, सोह 
कहते हे ] सबोत्मता के संभव से सो एककालविषे नह्मरूपसे सं 
कामि ( भोगो ) को भोगताहे॥ ० ॥ तित्तकी सवौस्मताका समव 
कैसे, तहां कहते है ।1« स य एवंवित्‌, अस्माल्लोका्पेत्य, एतम- 
च्लमयमातमानसुपर्क्रम्य, एतं प्राणमयमात्मानभुपसंकम्य, एत 
सनोामयमासमानसुपसंक्रम्थ, एतंविज्ञानमयमातमानमुपरसंक्रभ्य, 
एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रम्य, ” जो देसे जानेवाला 
ह सो इस लोकसे निरपेक्ष होके, इस अन्नमय रूप आत्मा.को 
उक्लङ्न करके, इस प्राणमयरूप आत्मा को उस्लंघन करके, 
इस, मनोमयरूप आत्माको उज्लहृन करे, इस विज्ञानमयरूय 
आरमाको :उ्वक्षनकरके, इस आनन्दमयरूप अत्माको उच्चहन 
करके › अथीत्‌ जो उक्कप्रकार।* आत्मा को 1 जाननेवाला है सो 
इस दष्ट अरु अइ ।८इसलोक परलोक † रू इस लोकसे ।८ अथो- 
त्‌ समस्त नामरूपार्मककायैरूप जगत्‌ से। निरपेक्षहोके ।“अथा- 
लोकादि एषणासे रहितहोके " पुरुष अरु सयविषे स्थित आ- 
स्माकी “अभेद एकताके विज्ञान सेउत्कष अरु अपकेको दूरकरं 
के, पुनः इस अन्नमयरूप आत्मको उललनकरके । "अथात्‌ इस 
स्थलदेहरूप अन्नमयक्तशको पचभ्रतों फे तमोगुणका काथ के 
वलं अन्नकूप होने से इसको कायरूप विकारीजन इस से आरम्‌- 
द्धि त्यागे" 1 ुनःपराणमयरूप आत्माको उल्कषन करके ।\*अ- 
यौत्‌ अन्नमयकोशके भीतर अरु अन्नमयसेसूष्म होनेसे अन्नमय 
का आत्माजेो प्राणमय काश तिलको भी भ्तका कायं विकारी 
भान तिस त्िषयक आत्मबुद्ध त्यागकं 11 पुनः मनत्यरूप अत्मा 


को उलन करके 11“ अथ १ के प्राणमय कोश॒ के 
भीतर अरः प्राणमयसे सृक्ष्महोने से प्राणभयका आत्मा जो मनो- 
मय कोश तिसकोभी भूतें के रजोगुणका का ` विक्रारी,. चैचल 
आरमाके लक्षण से विपरीत लक्षणएवाला जान तिस विषयक .आ- 
त्मवुद्धि स्यागके "पुनः विन्ञानमयरूपः आतमा को -उक्लंघन.कर 
के । ।“अ्ीत्‌ मनोमय कोश्के अन्तर अरु मनोमय से सृक्ष्म.अरु 
मनोमयकी नियन्ता मनीषा नांमवाली  बुद्धिरूप . विज्ञानमय 
कोश तिसको भी स्तोके सखगुणका कार्य शुभाशुमकीं कत्त त्रि- 
कारीजान, तिस विषयक अत्मचुद्धि स्यागके 1.1 पुमः अानन्दम- 


यर्प आस्माको उज्ञंवन करके 11" अथात्‌ विज्ञानमय .कोशके अ~ ` 


न्तर अर विज्ञानमय से सृक्ष्महोने से विज्ञानमय कोशका मात्मा, 
अर अविद्राका कायं धने पुत्रादिकं के संयोगरूप निमित्तसे अपने 
भिय्मादिक अवयवो सहित कचित्‌ भासनेबाला अनात्मा जड़, 
तिसविषयक आत्म्ुद्धि त्यागके!।) इसप्रकारअविद्याकस्पितञ्मन्न- 
मयसेलेके आनन्दमयपर्यन्त जो आत्मां केह, तिनको कमसे उ- 
ज्क्नकरके । “हे सोम्य ! यह जो अन्नमयादिकोरश का उज्लङन क~ 
रना कहाहै सो किंसी तीथंके जानेवाला यात्री जैसे मारके मों 
को उक्लघन करके उस तीर्थको भास होताहै" तेते इन अननमयादि; 
कोशुरूपं मामोंको उल्लङनकरके सुसुश्चुरूप यात्री अपने परमानन्दः 
मय भात्मरूपती्थकोभासहोय असेद्नन्यताञ्चनुभवरूपस्नान 
कर परमपुरुषाथं (मोक्ष ) रूष एलको प्रात होताहे । परन्तु, उस 
ान्नीका बाह्यगसनहै तेसे सुमुश्ुरूष यात्रीका देशान्तरके ममन- 
वत्‌ बाह्यगसन नहीं न्तु अन्त॑रसुख गमन है, अव इसपर अ- 
न्यष्पन्त रवण करो ! हे सोम्य । जेसे किसी चक्रवर्ती; राजाक्षे 
राजण्ह की अनेककक्षा (च्योढ़ीः) होती है अरु जो पुरुषः उस 
राजाके वश्टैनाथं उस राज मै जातहि सो प्रथम.कक्षासे केके 
अस्तकी कक्षापय्त सरवको देखता अरं धारपालयं से मिलताजाता 
हे तब राजाके साक्षात्‌ दशन पावताहे, अर जो.कवापि त्रो राज. 


* 1 


तरतीयाध्याय भूृरुवन्ली । १६५. 


दशैनाभिलाषी पुरुष उन कक्षाञ्च को देखे विना अर उन दार. 
पा ते क्नितते विना उस राजाके दशनाथ जाय तो वो द्वारपाल 
उसको मार्णही मँ अपने निकट अवरोधकरके उसको राजाके स- 
स्सुख घ्रात होने देतेनरीं 1 हे सोभ्य ! तेसेही ।*“ निहितं गुहां प- 
रमेन्योभन्‌। ।“गुह्ाहि्तगहरेष्टंपुराणस। 1" "उोगुष्ठमात्रःपुरुषो 
सव्यजनानां हृदि सन्निषिषठः.५ ।धुरमेकादशद्रारमजस्य वक्रचे- 
तसः ०1 नवद पुर देही "इत्यादि अनेक श्रुतिं सरतिर्यो 
के भरमाणसे इस शुरीररूष पुर विपे हदयसूप यहा क्षिवा बुद्धि 
रूपा गुहां सो साक्षी आत्मार्थ चक्रवती राजाक्रा राजण्ह हे 
तिसविषे वो महाराज विराजमान है ! अरु तिस राजच्हके प्रात 
होने को करमते अन्नमथते आनन्दमयकोश्च पर्यन्त पांच कक्षा है 
अर्‌ तत्तद्रिशि् जो विदाभासहे सोई उन कक्षाञरेकि अभिमानी 
द्वारपाल अर ते वा एते पञ्च ब्रह्म पुरुषाः स्वर्भस्य लोकस्य 
द्वारपाः "1 इस छोदोग्यकी शवतिते भी उ्कपंचकोरशोको दरपन, 
अरु तदाभिमानी विदाभक्तिंको दूरपालस्वपनाः सिद्ध होताहै, । 
हे सोभ्य! उक्भकारकेराजमंन्दिरविषेस्थितजो सक्षीरूप भा्मा 
1“ सवेषां रजाः सवदन्द्रादिकरका राजा हायन तिके साक्षात्‌ 
दथीनाभिलाधी जिक्ताशु मुच, सो जव क्रमसे अन्नमयादि कोश- 
शूप द्वरमा्ैत्े इस शथररूप पुरान्तर्‌ उक राजच्हको चलता 
ह अर .उक् द्वारपालो से विचारदयरा मिलता है पुनः ऋमसाघ्य 
एक षक क्षाको उद्लंचन करता उः दारपालों से उक भकार 
मिलता.अगेको अन्तर्मुख चलता अपने स्स्वरूपकी ओर आ- 
वतहि तथ उक्र राजा भहाराजको उक्त राजमन्दिरकं सतर क 
. वलश्आनन्वरूप सिंहासन पर) “अहं बरह्माऽस्मि "1 भावस साक्षात्‌ 
यथार्थअजुभव स्प दर्शुनकरं अभेद तासे परमानन्द सुखको घा 
होते! अतएव हे सोम्य }.उस राज दशनाथ तुमको जोजाना 
हे सो उक कोशो को उलषन कर अन्तरको जाना है, करथोकि 
९‹ कारिवद्धीरः. ्त्यगात्मानमेक्षदाइतच्षुरप्रतत्वमिच्छन्‌, ' इस 


१६.६  कै्तिरीयोपनिषद्‌ । : 


श्रतिपमाएते उक्गप्रकार अन्तरमुख चलनेसेही आरमाका, दशन्‌ 
` होवे है ”॥ अर ,सत्य, ज्ञान (चैतन्य ), अनन्त, अदृश्या धर्म 
वाते स्वाभाविक ्रानन्दस्वरूप अजन्माञअस्रत अभय अविनाशी 
अद्धेत.ब्रह्मरूप एलको प्रा्तहोके ।““इमो लोकान्‌ कामान्नी कामरू- 
प्यनुसञ्चरन्‌। एततसामगायन्नास्ते। हा३ु हा३बु हा ३३ "का~ ` 
माननी, कासरूषीहु्ा, इन लोकों के अथं विचरता हुमा हबु, 
हाबु हाघ् इस सासका गायन करता स्थित्‌ होताः अथात्‌ ` 
+" उक्रभकारका. विद्धान्‌ ्रह्यक्नियाके विषय ”। शद्रेत जह्मरूप फलं ` 
को पाषहोकेःकामान्नी।"अर्थात्‌ कामनाके अ्रसुसारं अन्नंको पावने 
वाला \। खर कासरूपी ।*अथीत्‌ कामनाके अनुसार रूपको धारने ` 
बाला \ होयकेइन पएथिव्यादि लोकोके अथं व्रिचरताहुखा-।।चअ- । 
थत्‌!“ लोकेषणायार्च व्युत्यायाथभिक्षाचचरन्ति "१ इस वृह- 
दारण्य की श्रुतिप्रमाण लोकेषणा कि जिस धिषे पुत्रैषणा अरु 
वितैषणा का अन्तरभावहै.तिसको स्यागके भिक्षान्न भोजनकरता 
इमा विचरता, अथात्‌ सवोरमरूप से इनलोकोको आरमपने 
करकं अनुभव करता इख" । , हषः हाठु, हपु, इस सामा 
गायन कर्ताहं स्थित होता है।.पर०। का, को इस सामको 
गायन करताह्ा स्थितहाताहे,उ ०1 । सवेन संवैविषे । समरूप 
होनेसे नह्यही साम हे 1 * अथात्‌ “ समो नागे समो मशुकेभ 
^ व्रिद्याविनयसम्पन्ने माह्यणे गवि हस्तिनि । शनि चेव श्वपाकेच 
पण्डिताः समदाशेनः”' इत्यादि श्रुति स्प्ेतियों के षरमाणते अ- 
उथाङ्ृतसे लेके ठण॒ पर्यन्त सर्वम समरूपतसे ए 5 अदधेत चैतन्य 
आात्माही सुशोभितहे । ताते साम नामवाल्ते आत्माको ही गायन 
करताहे"। । तिस स्वसे अनन्य ब्रह्मरूप सामको सर्वं लोको के 
-हिताथ, आत्मज्ञान के फल अतिशय छृतांय्पने को गायन करता 
डमा ।। अथात्‌ प्क दवेत चेतन्य आमा की सर्वत्र समताको 
लाव्रता हा?) । स्थित होता है । अर्‌ यहां तीनघारःदाघ्रु हां 
हाकु्ेसे कहाहै,सो अहो] इस आश्चयेरूप अनि वसमान इमा 
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अत्यन्त विस्मय (आर्च ) के जनावनरेअर्थ॑हे ॥ ““श्च््यो- 
वक्नाङुशलो ऽस्य लर्धाऽऽश्च्यीज्ञाता कुशलानुशिष्टः” “ध्मार्च- 
यत्पश्यति करिचदेन " इत्यादि श्युति स्घतियोके भरमाणएसे ४८॥ 


_ अहमन्नमहमन्महमन्म्‌ । परहमन्नादो २ अहमन्ना- 
ठो ३ अहमन्नादः । अहशैश्लोककृदहशश्लोकशृदह- 
शश्लेकद्चत्‌ ! अहमस्मि भ्रथमजो ऋता ३ स्य । पै 
देवेभ्योऽमृतस्य ना २ भायि । थो मा ददाति स इदेव 
मा ३ वाः । हमन्नमन्नमदन्तमा २, चनि। खं विश्वं 
मुवनमभ्यमवां २। सुवशंज्योतिः । य पव. वेद । इतयु 
पनिषद्‌ राध्यते विद्युति । मानवान्‌ भवत्येको हाः ३ बु - 
य एवै वेदेकन्च ॥ ४६ ॥ 


हे सौम्य ! एर ०॥ यहविस्मयकौ नै, 1 ०॥ देत खालारूप 
निरंजनदहुखाभी,“4महम न्नमहमन्नमहमन्नम्‌.अहमन्नादो २अ- 
हमन्नादो २ अहमन्नादः 1 अह शलोकटव्ह४ श्लोकछद्हः 
यूलोक्त्‌"। से अच् हौ, मे अन्न हौ! मे अनन हों । मे अलावे 
अन्नादः सै अन्नाय मैशलोककाकचाहोमे श्लोककाकनत्ता हो, 
सैं शलोकका कर्ता हः? अथात्‌ श्लोक जो अन्न अरु अन्नादका सं- 
चात तिसका कर्ता चैतन्य महीं ह । अथवा अन्नादरूप जो अन्य 
तिसके अर्थं इये अनेकरूप जे अन्नकेही सात तिनका परायै रूप 
हेत करके कन्त महीं हौं । ओर यहं तीनवार जो कथन हे, सो 
विसमपने के प्रख्यात्‌ करने के अर्थे । कंवा ("अहमस्मि प्रथस- 
जा ऋता ३ स्य, पूर्व देवेभ्योऽखतस्य ना ३ मायि, यो मा ददाति 


© ६ ॥ 
स हेव मा ३ बाभहमनमनञमरन्तमा ३ विअ विं सवनः 
मभ्यभर्वा ३, सुवशैज्योतिः ”। में ऋतरूप इसके पूवे उसयन्न 
हा हो, देवता से पूवे अपतका नाभिदहः जो सुशो देताहे 


सो समको रक्षण करताहे, अन्नके भक्षण करनेवाले कमे अन्नही 
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भक्षण करता ह, मै भुवनो सक्च कररता हो, धकाशुवान्‌ 
मेय ज्योतिहै › अथौत्‌ सै ऋत किये मूत्त, श्मृततरूप इल ज. 
गते पथम उत्पन्ना हिरण्यगसं हं अरु; उ्य्िरूप देत्रतोों 
से पूर्वं विराट्रूपही हौ, अरु मेँ अस्ुतका नाभि (मध्य) हो अ- 
थौत्‌ प्राणियों का अश्तभाव मेरे विषे स्थिते । रजो कोई 
एक सुभ अन्नरूपंको किसी अन्नार्ीकि अथं देत्ता हे !* अर्थात्‌ सुक 
छअनम्नको किसी जिन्ञासंके धति अन्नरूपसे उपदे शकर ताहे" देसे 
अविनाशी रूप हयेभी सेशे रक्ता करता हे । 1“ अर्थात्‌ अग्रतवत्‌ 
सवै का .जीवन जो अन्नरूप जहम तिलको जो पुरुष किसी 
धित अन्नार्थी के अथै देताहै सो$ उस अन्नरूप नद्म-जो सवैका 
जीवन हरा आप अविनाशी है तिस रक्षा. कंरताहे कथोकि 
अन्नार्थी के अर्थं जो अन्नका देनाहै सो$ उस अन्नकी साफस्यताः 
रूप रक्षा. हे, अथवा उस अन्नार्थी को व्रह्मसे अभिन्न हृये'उसकी 
जो अन्नदान से रक्षा करनी हे सो$ उस अरंविनाशीरूप ` नक्की 
रक्षाहै अथवा बह्मको जो अधिकारी ` जिज्ञासुप्रति अन्नरूप.से ` 
उपदेश .करना है सोई उस.अविनाशीरूप बह्म की रक्षा.करनी हे 
क्योकि अधिकारीके षति ज उपदेश होताहै सो अपने निरादरः 
पनेरूष भयको पावता नही" अर जो को अन्य (अविद्वान्‌ ) सुभ 
अन्नकोअधियो केशं समयके भरक्द्ये न देके अन्नको भक्षणएक- 
रताहे 1.1“ अर्थात्‌ जो अविद्ान्‌ पुरुष अपने. भोजनं के समय आव 
पासद्धये.जे अन्नार्थी अतिथे अभ्यागत तिनको अन्न न पके आ- 
पही अन्नको भक्षण करताहे 11 तिस अर्नको भक्षण करनेवालिं 
पुरुषको मे अन्नही उलटा भक्षण करता हयँ \.1 "अर्थात्‌ हस्थे 
यहां जो भोजनाथ अन्नपाक होताहे तिस सिद्ध हये. अन्नम से 
अधम गाद्यपत्याभ्नि.(रसीड फे व पाकशालाके स्थानका अग्निं) 
` विषे बलि वैश्वदेव कम्मैः की. आहतिः, अरं भूतदधये" अतिथि. अ- 
भ्यागत केजठरका व्ैश्वानरनामं अग्नि “ जोकि वैश्वानर्या 
क ज्ञता विद्धान्‌ के भोजन के निभित्त से सवीत्मंरूप से भोक्ता 


९५. व 
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ह समस्त जगत्की, तति करनेवालाहिः पपिसभे ` भिश्षा्चरूप 
आहति देने से अवशेष रहा जो सिद्धान्नं सो ““यज्ञशिागटुतभू- 
जो चा यज्ञिाशिनः सन्तो” इतयादिभ्रमासते असरतेरूप.होता 
है, अरु तिस यज्ञशिष्ट अश्चका भोजन; करनेवाला विदन्‌ रह्म: 
लोकको भात हयोता है । वौ `सर्वप्पो.सेद्रूटता है अरु जो.वि- 
वान्‌ से चर्य. अविद्वान्‌ दस्य अपरने.खह मं सिद्धमा जो-अन्न 
तितत सिद्धा मे से बलि वैश्वदेव की" आहृति चरं अतिथि अभ्या- 
गतक्नो, भिक्षा दिये विना-जो आपही अन्न को भक्षेण करता ह 
तव बो अज्ञ 1“ ञ्जते ते सधं पाषा ये 'पचन्त्यारमकारणात्‌ 
इत्यादि -प्रमाणसे प्रापरूप हया, मक्तक को, विनाश्कन्तौ , विके 
तुसयहोतादै, एतदथ विद्यान्‌ केता कि जो पुरुष समयपर पात 
खननारथा अतिथिर्धं जो मै, कि जो 1५ अतिथिदेवो भव "हः 
स्यादि शतियनि देवता क तुय पून्यनीच लक कराय, ति्तको 
अन्न न दके आपदी उस अन्नको भक्षणकरताहे तिस .भक्चणएकतता 
पुरुषो मै अन्रही 1“ उसकेउदरम अजीणएणीदि दोष विकारं भक- 
टकर उस युरुषको भक्षण करतां 1 ॥ यहां वादी कहंताहे.करिः. 
जव्सहीहे। %% जसे तुम कहतेहौ" । तव मे, सवीत्मभाव्रकी घ्रा- 
सिरूप मोक्षते भयक्न पावताहौ, समको संसारही होवो । जिं 
सकर. सुक्रहु्माभी मे अन्नरूप हुआ अन्नकादही सक्षय होवा, 
ताते सै मोक्षसे भय'पावताहो, तहा सिद्धान्ती कंहताहै किेवाः 
दिन्‌ तू भय संतकर क्योकि स्व॑कासो के भक्षणकोःउ्यवहार का 
` विषय होनेसे, यह अविद्ान्‌-मन्न अरु अन्नादादिरूप अविधाके 
किये उथवहार के विषयको.भक्षण करता दै, अर त्रियासे.नह्म- 
भाव्को प्राघट्ा जो विद्वानहै तस्क । (आत्मासि द्वितीय अन्य 
वरत ह नही क जिसकरकेमयको भालडोते, यतश मोक्षसेभय 
कस.योग्य नहीं है ॥भ९॥ जव.तेसही हे, तेवःयहःविद्रन्‌ “मे 
क पर चकतादहो द» ईतभकार यह कया कहता है," 
उ ० जो यह अन्न अरु अन्नादिक स्वरूप ` कायैरूप व्यवहार 
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है सो व्यवहार कार्थरूपदी हैः .परमाथवस्तु नदीं, सो व्यवहार 
देखाहृ्ाभी ब्रह्मरूप निमित्तसे है ब्य विना असत्‌हे 1 ।° अर्थात्‌ 
अध्यस्तकार्यकी जो उ्यावहारिक सत्ताहे सो वास्तव मं असत्‌है 
तथापि जो उसकी सत्यता धतीक्िमा्र भाक्तती हे सो ब्रह्मरूप 
सत्य.अधिषठानके श्राश्रय हुईं भासती है अरु सत्यरूप अधिष्ठान ` 
विना बन्ध्याञ्चुतवत्‌. असत्‌ है 1 इसपर कार .होनेकरके व्िदानूके 
संवौरनभावकी स्तुतिके अथ. नमे अन्नहो, मे यन्नो, मे अन्नदो" 
(५ अन्नादहौ, से अन्नादो, मे अन्नाद" इत्यादिषूप यह बह्म. 
विद्याका काय्यै कहते है ।। “अर्थात्‌ विद्यान्‌का सबीत्मभाव . कैसे 
हे इसका भी.किञ्वित्‌ वुच्छनुसार विचार कत्तैव्य हे "एक अदेत' 
इस शढ्दका अर्थं सजातीय विजातीय स्वागतश्नादि सव मेद से 
रहित निर्िंकल्पवस्तुको लखावे हे अरु ,सवै, इस शुष्दका जो 
अथे सो एक.अद्धेतशुट्दके अथ से विपरीतहुभा नानाल्वका वा 
सघातका वा समुदायका वा भेदका बो धके, ताते एक इसश्‌ञ्द 
के अर म सर्वं इस शञ्दके अर्थका वेश होवेनद्ीं ,ताते, सर्वसमः 
इसगशंव्दमे जो आरमशब्द के साथ सर्वशुढ्द्का कथनहे सो कथ- 
नमाघ्रही हे, जेते एक सत्तिकामें उससे अभिन्नहुये घट सरावादि 
ह, तैसे भी एक ऋद्धेत निराकार परिपृणं आरमानिषे सवैशुच्दका 
विषय नहीं अरु रञ्जुभेँ सर्षवत्‌भी अदत निराकार आत्मा मे सर्वं 
शुब्दका अर्थं नहीं क्योकि अदृश्य मं टश्यकी अरु निराकार मे 
साकारकी भ्रान्ति होवे नही, अरु जिन शाख्रकासों ने एक अदत 
निराकार आत्मा में सत्तिका मे घटादि अरु रज्जु मे सपौदिवत्‌ 
सवै शुष्दका विषय नानास् माना तिन्होनि माया को स्वीकारक- 
रके. मानाहे ताते उनका कथन मायामात्र है अर, या ,मा, सा 
माया अथात्‌ जो वास्तव मे होवे नहीं केवल कहनेमाही होवे 
सो माया अर एेसी कथनमात्रही जो. माया सो शुद्ध एक अदैत 
आत्माविषे कर्प के अभावसेहे नही, अर अमायी(मायारहित) 
शुद्ध आत्माके अनुभवे मायानात्रभी नानाख नदीं, तातेकेवल 
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अविद्या करके कल्पित नानास हे परन्तु अविया जब अपने आश्य 
शुद्ध अद्वैत आरमा मँ परिणाम होती हे. तव श्चदिद्ारूप कल्पक 
करे अभावह्ये कस्पनासात्रभी नानास नहीं “जसे रऽ के ज्ञान 
गँ जव रञ्जुक! अक्ान पने परिणाम भाव को.पादता हे, . त 
अपने कल्पकके अभावसे कलित सर्पभी ध भाव .होताहे' तैसे । 
अर्थात्‌ तमकी.अरु अक्ञानकी वस्तुको यथाथ न लसखवते विषे 
एकता अरु धकाश अरु ज्ञानकी वस्तुको थथा लखावने जिषे 
एकताहे बयो कि.वाह्यके तमको पायक तिसके आश्रय अन्तरा 
अज्ञानरूप तर रऽङ्गरूप वस्तुको सपौदिरूपसे अन्यथा कर्‌ देखा 
वेहै, अरु जव व्राद्यकरा दैपकादिको के निभित्तका प्रकाश होताहै 
त्च तिसके आश्य अन्तरां ज्ञानरूप प्रकाश्‌ रज्जुरूप वस्तुको 
ठयाकीत्मरौ लखावेरै, अरु जव बाह्यका भरकाश अरु अन्तर का 
ज्ञान एकन होते हे तव बाद्यका त्‌ बाह्ये पकाश्‌ मँ अरु. अ- 
न्तरका अज्ञान अस्र कै ज्ञान सै.परिणामको पावते हँ तत उस 
निर्विकार शध रजुनिेकस्पकके ्रभावहूे पुनः भ्न्तिसात्रभी 
सषैरहे नही +अरु जेते सर्पा कर्पक अन्तान ज्ञानरूप परिणानकों 
पावताहि तव वो कलित सप अपने रज्जुरूप अधिष्ठानमें परिणामं 
दो पाता । सो अपने कारण कर्पकअज्ञानके अ भावह्ये पुन्वो 
प्रान्तिमात्रसमीउत्पननहोवेनहीं,अरुउलणशुदधरज्जकोतो कालत्रय 
सभीसकरा भधमाघ्रभीनहीं बो अपने एक अदत स्वरूप क्रे यथार्थ 
ञनुभव्नं सरे सर्पकरो जानती मी नहीं जो सपं क्या अर केला 
 होताहै तैतेहो एक अदत आमा को सरवन परिपृशंतासे घन 
शिलावत्‌ यथार्थञ्तुभव करति तिसविद्वान्‌के अनुभवरम सिवाय 
एक्‌ अपने आप्र अद्वैत पारपूख्‌ अश्वश्ड. आस्मानिषे सनं श॒ञव्के 
विषयक गन्थ मी नही, ताते उसके सवौतमञनुभव म यहं 
आव नहीं कि ख्‌ सवं शुष्का. विषय है अरु तिलका मं 
आत्मा होनेसे सवीर्मा हौ, किन्तु उसक्रे अनुभव भे एलाह क 
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मेरे एक अदत परिप स्वरूप अज्ञान के भावले सते शरद 
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का विषय कल्पनामात्र भी नहीं तातते वास्तव करकेमे सवैका 
श्मारमा वा स्वरूप आत्मा नहीं सवै विकस्य कस्पनासे रहित 
अवाच्य निर्विकल्प हो अरु जो अल्लानकरके मायाके श्राश्रय सुम 
बिबे नानातवकी कपना करते हैँ तिस कट्पनाका आश्रय य. 
भिष्ठान हने से उनके अनुभवका नानात्व जो वास्तव करके 
भेर विवे मधमाचरमी नक्ष, सोभी भेही हो.ताते मेरेविषे सवश्व 
करे विषये अमावस जोष्सो भेदी हौं अरु अविद्या करक 
कस्पित अरु मेरे बाध्तवस्वरूप में अत्यन्त , अभावरूप अवि- 
द्ाच्करङे भासमान चन्न अर्‌ अन्नाद सो भी सही हां । इकश्प्रकार 
सम्यकू आरमानुभवी विद्वान्‌. अपने वास्तवस्वरूप मे स्॑श्र्दके 
विषयको न देखता अपनेसर्वात्मापनेको अजुभवकरताहे "एतदथ 
उक्र प्रकारके बह्मभत विद्ानूको अवियाके नश्च हुये अवि्यारूप 
निभित्तकषा कियाभयादिकदोतते का विद्धान्‌ के विषे मधमात्र भी 
नही 1 इस असिभ्रायतसे जद््र॒त विद्धान्‌ पुनःकहताईै कि बह्मादिकं 
भरतो करके भोगने योग्य वा जि्तविषे भरत होरे देसा जो भवन 
हे तिस ।* चजुदेश्षादि "सर्व वनो को में परतेश्वररूपसे संहार 
[ इश्वररूपता के ज्ञाने भे दरैतका बाध करताह, ताते समको 
भयका कारण नहीं । । स्थात्‌ ^“ द्ितीयाद्के भयं भवति" इत्यादि 
भमाणसे भयक्ा हेतु अन्ञानजल्य देतभावहे, तिसका-विद्वान्‌ ने 
एक अदधत सवारमन्ञानकरके निःशेष बाध कियाहे ताते उस वि- 
हष्चको मयका हेतु र्चकसमात्र भी नह, यह अर्थं है ] कराह 
अरु सुय्यवत्‌ पकी कालबिषे पका शवान्‌ मेरा ज्योति है । अरु 
१८५ पू्वेद,, इत्युपनिषद्‌ राध्यते विद्युति, मानवान्‌ भवत्येको 
हा ३ बु॥1५*य एवंवेदेकञ्च”। “यह उपनिषद है जो रेतसे जानता 
है, सिद्ध होताहै मानवान्‌ होताहै, एकर हबु जो देसे जानति 
अरु एक है > अथात्‌ यह द्वितीय अरु तृतीयवह्ली करके कथन 

सिया उप्रनिषद्‌. “किये प्ररमूरसाविषयक ज्ञान › हे. । तिल .इस 

उक्त भकार की उपनिषद्‌ को ““शुन्तोदान्तडपरतस्तितिश्चः 


तृतीयाध्याय भृगुवल्ली । २०३ 


समाहितो श्रता" शान्त (बाछयन्दरियकी उपरामता)दान्त( मन 
- का दमन वा तष्णादि दोषोंकी निषत्ति ) उपरति (पुरारि ए- 
षरणकी निृत्ति ) तितिक्षा ( शीतोष्णादि द्की सदिष्एता ) 
समाहित वित्त ( चित्तकी एकायता ) इसप्रकार साधन सम्पन्न 
होयके।" भृगुवत्‌ महान्‌ तप ( एकाथ चित्तसे सभ्यक्‌ विचार) 
को आश्रय करके जो उक्त प्रकार ।* ब्रह्म आरमा की अभेदताको 
सम्यक्‌ धकार 1 जानता है, तिलको अभरम कथित फल होतां 
है । सिद्ध हो ताह ।* अथात्‌ उस साधन सम्पन्न विचारशील 
विद्वान्‌ पुरुषको अपने भापविषे सब्बौत्मभ।व अनुभव सिद्ध हो- 
ताहे " मानवान्‌ होताहै 1“ अर्थात्‌ उस ब्रह्मभूत पुरुषको लोक 
जिषे विवेकी पुरुष बरह्मपनेका मानदेतेह। एकदा । “वकी विस्मय 
(आश्रये जोपुस्ष्नाविकालकेच विथाकरकेअस्पन्ञ जीवभाव 
को पाथा सताजन्मजरामरणादिकेके ङ्गेशोंको अनिवायतात्ते पा- 
वताञ्र्‌ अपनेक्रिये शुभाशुम कर्मोकि आश्रय स्वगेनरकादिकोनि 
सुखः भोगता वारंवार देवतास तृण पन्त शरीरोको धाएता 
तापत्रयङ्ूप ्ग्निकरके जलता हायहायकरता रोता सुखधा्िकी 
कामनासे दीनहुच्या इश्च पाषाणादिकोको पूनता कामनाकी अ- 
सिद्धि अर अनिदचिसे सर्वं ओर भ्रमता सवंकरके तिरस्कारपाया 
छपनेको पाषी अपराधी अतिदीन्‌.नारकी ईैश्वरादिकोका किंकर 
मानतारहा । सो पुरुष ब्रह्मविद्याके प्रताप -ले अपने स्वरूप को 
यथार्थ साक्षात्‌ अलुभवकरदश्वरादिकोकाभी ईश्वर ब्रहमरतहु्ा 
बह्मा विप्णुशिवादिकोंकरके पूय सबीर्मभावसे स्थित अभय अ- 
क्वियञ्ािनाशीश्चजञ्द्यसत्चेतन्यजानन्कअनन्तपरमानन्दमय 
होताहे, यही ्रह्मवियाकी अलौकिक विलक्षण आग्चय रूपशः 
३"।। इसथ्रकार जान ताह । अर ठेकहे॥ ।अर्थत्‌ अपने आप यथाय 
आत्माुभव मे सवं शुढदके विषयकरो देखता सपिक्षिक एकरसंख्या 
स, रहित स्वै संल्यातीत एक अद्वेत अथात्‌ देतसंख्याक् सापे- 
क्षिक जो एक संख्याहे तिस एक संख्यातीत सम अद्वैत है।४६॥ 


२०४ वै्तिरी 
भृगुस्तस्मै यतो विशम्ति । तष्िजिज्नासस्व तच्रयोद्‌- 
शच्च प्राशं मनो विज्ञानभितिविज्ञाय। तन्तप्सा ददश 
ददशानन्दं इति । सषा दशाघ्च न निन्यात्‌ 1 प्राणः शः 
रीरंमन्नं न परिचक्षीतपो ज्योतिरघं बहवुर्ीसि । एयथि- 
व्यामाकाश एकदगेकादश । न कञ्चनकषष्िरेकाशष 
विश्मरशतिरेकाचविशशतिः \ सहनाववतु सहनो मुनक्घु 
सहवीर्यै करवावहै । तेजस्विनावधी तसंस्तुमाधिषि षावहै) 
ॐ शन्तिः शान्तिः शान्तिः मुगुरित्युपनिषत्‌ शन्नोमित्रः। 
अव्रीदक्वारम्‌॥५०।ॐशान्तिः॥ इतिदशमोनुवाकः३ ०॥ 
इति मृगुवह्लीनामक ठतीयोऽध्यायः समासतः । 
इति तेत्तिरीयोपनिषत्सम्पूरस्‌ ॥ 





हे सोम्य } 1. सह नाववतु, सहनौ सुनहु, सह वीर्यं करवाव- 
है 1, तेजस्विनावधीदमस्तु मा दिद्धिषावहे + < सो (परमारमा ) 
हसा ८ गुरु शिष्यकी आसुरी सम्पदासे) ? रक्षा करो, अरुसो 
{ परभास्मा ) हम ( गुर्‌ शिष्यको अपना अभेदानन्व्‌ ) भोगावो; 
अरुं सो ( परमास्मा हमारे विषे निदिध्यास्तन समाधिका) साः 
सथ्य करो, अर (हे परमास्मन्‌!) हमारा अध्ययन किया (उप- 
निषद्‌ अध्यास्मशाख्रं ब्ह्मवि्या सो ) अदिव्यारूपा अपरावि्या 
-भद्तिशाख, ति्संकी विस्छति पूवैक 11“ अथौत्‌ ^ अन्प्रावाचो 
-विसुच्यथ” यह श्युति बह्यविद्या वेदान्तशाच से इतर सावणु ` 
करनेका निषेध ( त्याग ) कहती है ताते, अरुनह्मविथा के विचारः 
वान्तो अपराविव्या भद्त्तिशाखरकी स्ति विक्षिपकारी है ताते 
-तेजरवी हो, अरु हम शिष्य अरु चायं (किसीयंकारके मी नि- 
-मित्तको पायके) परस्परम देषो सपाप होवे, ! ॐ (यड) सत्य 
हे ।' अथात्‌ परानन्द की घाति विषे" एतदालम्बनभेषटम्यह 


चतीयाध्याय यगवली । २०५्‌ 
प्रणएवोपासनाही सत्य (मस्य »हे यह मेँ सत्य कहताहौं 1 ॐ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः" यान्तिहयवोःशानतिंहोबो,शान्तिहोवो॥ 
यह जो उपनिषद्विया के अध्ययन वा पाठकरनेके-आदि अन्त 
मँ शान्तिपाठ करना कहाहे तहां पूवे के श॒स्तिपाठ से विधके ` 
समस्त. अध्ययन.होने. पर्यन्त अ्यास्मिकादि फेशकी. निडत्ति 
कै म्यं परमार्मा से प्रार्थनाहै, अर अन्तके शान्तिपाहसे अध्ययन 
की विया की उक्त विसे विस्छतकी निति अथं परमाला 
से पार्थनाहै। अरुजहां कहीं विघ विक्षेप हो ताहे तहां आध्यासिि- 
कोदि छष्टोके निमि्तसे ही होति, एतदथ मुख्यकरके-उक्र धि 
की निषत्तिके अर्षही भआदि्न्तमैं परमास्माकी घार्थनासूय शांति 
पाठहै हे सौम्य ! इस मन्॑के अआरंभमे '“गुस्तस्मै" शग तिस 
के अर्थ, यहां से लेके.“ एकोन्नविशति “ एक उन्नीस १६. यहां 
` पयैन्तंजो इस तैतीयाध्यायके मन्त्रकी स्मरणार्थं शवं खला, तिंस 
को निरुपयोगी जानके भाष्यकार भीशङ्कराचार्यजीने अथं किया 
नहीं, अर : तित्तही अभिप्रायसे आनेन्दगिरिने, वा. अन्यं भोषा- 
दीकाकारोने भी तिसका अथं किया नहीं । एतंदथं ज्येष्ठ शरेष्ठो की 
धरम्पयाते मुम अल्पज्ञने भी उक्र मत्री के अथं की कस्यना फिया 
लीं ॥ १०।५० ॥ इतिदशुमोऽनुंवाकः ॥ १४ ॥ 


् -इति तैत्तिरीयोपनिषद्रतशगुवल्लीनामक 
कतीयोध्यायः समासः ॥ 


ति श्रीस्वामीन्रह्मानन्द सरस्वती काअतिभल्पज्ञ शिष्य 
यमनाशङ्करनामक नागरन्राह्मण कल्पित यह तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ का भाषाभाष्य समाप्त हा ॥ . 


, , ॐ हरिः॥ ॐ तस्लदरह्मापैएम्‌ ॥ 


उपनिषदो च्छा भेट 


[ अलुबादक-रायबहाहुर बा० ज्ञालिमतिंहजी रिटायर 
पोस्टमास्टर जनरल, रियासत ग्वालियर ] 


निसे प्र ङ्ज भी पने के नश्च रहता जिते जानकर कुड्‌ भी जानने ` 

छो नरह नाता, जिसे प्रप्र करने के लिमे वे-वद़े चक्रवती सम्राट ने 

. वृधुधरा के सान्राज्य को तृणवत्‌ त्याग दिया, उपनिपद्‌ उस परम पुनीति 
बरहम-परिा फे पुख्य सोत ह । यो तो उपनिषदोः ङी संख्या, रए सेभी 

--श्रधिक है; प्र उन से १० यख्य दहै} इन दसो की टीका) सदर र्पः 
शौर पुर्ट कग्रजञ मे, वड़ी दुद्रता-पैकः षी तैयार हे ।- टीका काकम्‌ 
यह दै-पहले एलः फिर पदच्ेद, फिर दो कालम म सेस्छत-अन्यय भर, - 
भययेक शब्द के गे हिदी-अध, शौर सवके नीचे सरल रिदी मे भावा । ` 
इतनी सरल शैली से उपनिषद्‌ की टका क न द {षष गीर इत्य ~ 
इस प्रकार है- 


"नाम पष्ट-संख्या मूरय | नाम्‌, पृषत्या. पूर्य. 
. इश्‌ ३६, =) स „' २८: ` `.) 
_ केन ७. दा | पेक्य "~. 10 
कठ १६० , ,. ॥2) | तैत्तरीय ` - : १३४ .. .1द@) | 
प्रन ६४ 1) | खादोग्य ` ६६८ 
यडक 9 1) | ब्रहदारएयक. ७५० 
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नोर--धन्यान्य अन्यो के किये ~) का िकेट भेजकर षद सुषोपत्न सुरत भरण 
सीजियि} .- ˆ 


जगाने का पता-- 


मेनेजर-नवलंकिंशोर-पेस ८ जुकडिपो ) 
"~ ईजरतमज, लखनड 


